प्रकाशक 
रत्नाश्रम, श्रागरा ] 





^॥ 


सुदर्- 
चन्द्ररस शम्मा विशारद 
स्त्नाश्चम फा० श्चा० त्रि° ब० आगरा! 


महाकवि तुलप्षीदस 
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ससार श्रपार कै पार को घुगम रूप नोका लगौ ! 
, कलि शु-रिल जीय निस्तार दित वाटमीकि तुलसी भयो ॥ 


--नाभाजी 
4 
जन्मकाल।न परास्वत्‌। 
उम्र समय सुखार की सवसे पुरानी सम्यताभिमानिनी जाति का 
जीवन धोर सक्र फैंस चुका था) प्रेम, सौदा शरोर सष्टानुभूति के. 
पतिन धन्धन जीर्णं ष्टो दके थे । इषा, द्वेष, करट भीर वाद्याढम्परौ ने 
आप-कालीन नि श्रयस नौर जम्बुदय वाटे नादौ को प दम पिद 
कर दिया था । ष्रम्मन्यता-जन्य मिथ्या हान का चारों नोर प्रसार हे 
रहा था | द्न्द्रिय जन्य विरासिता ने जीयन की प्रगति ही बदल दी थी। 
समाज की छुम्सितत नौर षृणित भागना स्वायै केवर मरं ताण्डव मृष्य कर 
॥ री थीं 1 “शुरु दिप अन्ध चधिर करं रेखा, ण्कन सुनहि एक निं 
| देस" के चारों नोर ज्वरन्त उदाहरण दिप पट रहे थे । यैदिक धर्म॑ 
की श्रता प्रदाखाभों की मतं विभिघ्रता श्ुनाके रूपमे परिणतौ 
शुकी थी । साष्िव्य म इुन्सित्त भौर पिटास्री भावो ने स्थान पाकर जनता 
के देय भौर मस्तिष्क को कटुपित कर दिया था उस समय की आन्तरिक 
सिति तो पमी थी ष्टी, वाद्य परिस्थिति भी नितान्त निरापद्‌ नदीं थी । 
पीन चार सौ वपं पय्यैन्त क्रमागत आक्रमण से भारत के अथिर 
+ विभागों मे चन-्ाधान्य स्थापित हो चुरा था ! एक नोर सनिरु-्ाक्ति 
का केन्द्रं राजा मानसि व राना प्रव्वीरसिषट सक्वर के दरमारी ष्टेने ष 
फ करते थे, दूसरी शोर रजा भरवर मौर रोढरमट सुद साघ्राज्य 


न, 


के रिस्तार का उपाय दढ निकारमै मे तत्पर धे 1 रषटर कै क्म, सुगर 
सब्राद्‌ के योगान का, नौर पण्डित, सब्राद्र्‌ की विद्धयरिषद भै वाद्‌ 
अतिवाद का अवसरं पा जाने को पर्णं सौभाग्य समक्षते ये । दरस प्रकारं ' 
अयकि हिन्द जाति का मग्याङश्य धोर्‌ अनिष्टान्धकार से व्याप्त भा, 
उस्म समय प्रकाशमान पिण्ड कै रूप मै महाकवि गोस्वामी परसीदास । 
का प्राहुमोव इजा । 


ग्रारम्मिक जीवन । 


श्राय मदाकपि का आविर्भाव काल सवत्‌ १५८९ पिक्रमी माना 
जाता है इनका जन्म सथान राजपुर दै भौर इ रोग तप गवि कौ 
यह गौरव दैत दं । पेसा भसिद्ध दे कि अभिजित नक्षत मे जन्मष्टोनेके 
कारण माता पितता इनको स्याग दिया था। इनके पिताक नाग 
जाव्माराम नौर माता का नाम रस था 1 दानवन्धु पायक कं स्तीयरी 


क्या के साय इनका पराणि इहिण हना था । 


अपनी स्त्री के दाथ इनका प्रगाद भरेम था! उसका भीख से 
न्नर होन दनद सद्य था । अनेक जग्रह होने पर्‌ भी रत्नावली को 
उसके पित्ताके रन मेला] एक बार भार के साथ विना आता रिष 
ष्टी देवी चरी गह । जव तर वह परुषी पु थी पि महाराजजी ना 
धमके ¡ दस कारण से रश्नावरमी फो यडी ग्टानि टदै । उसी अवस्थाम्‌ 
यह्‌ उदुगार उनके दुद्य से निकर पड,-“मेरे इस पार्थिव्ारीरम. 
सायका इतना स्मेह दै, यदि यदी सोह. श्रघुनाय जी के वचरपाकमयय 
दोतातोयेष्धापारया+# 


चस, यष्टी मेदमारे चरितनायक के विकासं का श्वागणेदा हे । जो प्रेम 
अविरर धारा रप्नावखी के दिष्‌ सच्यलित हो एषी यी, वटी भवसि 
श्यद्‌ पको की ओर्‌ यद्मे रमी । उरक हदयनपदरनुट गये, मायाका 
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पा उड गया, मोहतम ट गया रत्लायली का आरोप सारे पिश्वमे ुमा॥ 
व्यष्टि, समष्टि रूप मे प्रकट हुड । प्रगय > भक्ति का भेप वदरा 1 
एक छटेमे परिवारी से ““वसुधेत ऊुटुम्यफम्‌” बके हुए । सस-च्वाग 
कै पौ आपने पुन अपने गुर ची प्रण ल्मी । यी पर इनका पालन 
पोपण इमा था नोर यदा पर छन्दो ने लिक्षा पाद्‌ थी) व्रातो नौर 
साधुर का सत्स क्षिया 1 प्रे फे अनिन्टिन रूप से भवेद कयि टप्‌ 
सर्कार धीरे वीरे जागृत हो चरे । सरस्यती के इस सणटिटे पुत्रने नाना 
पुराण, निगम जार जागम का अध्यन फिया । जो उठ देषा, न्य तक 
परहा, जो कुठ सुना मम्तिष्र मे घुमटाया । “हनि सूरत प जर २ 
जमाल (ए ) माना का नाहना” बन गया । इस प्ररार जीचनक्षेनकी 
दुभेय जगम्य वादियो-ले परकर तुलसी ने इम रिस्दरेत मेलनम विचरण 
स्त्या । शुर प्रतार से, “दिय के चिम परिलोचन ' उघरे ओर धभव रम 
कै दुख-लेषः दूर हष । जामा मं अमरस्द का वीनासेपण ह ग नौरह्द्य 
म अष्टृत त्च का अङकरोद्धव 1 पेन ष्टी समय म इनरा रचनाकार नार 
म्भ ष्ोता हं । रामचरित मानस ही द्‌एकी सवं प्रथम नौर सवं प्रिव 
स्वना रे । गुसाद जी 7 भौमयार चेन सुहा नमी स० १६३१ गिन्यो 
अयोध्या मँ यद मराकाव्य प्रारम्भ किया था । पीठे क्रि्ठी सुस्य षतिसे 
कारी चये गये, वलै पर मानम की पूर्तिं दै 1 रामचरिव मानम के 
गक्तिरिि ठनस्न ५पिनय पनित पिन सम्ब-धी महामये । भाषा 
शिष्ट होने पर भ दसम पद्‌ राटित्य ओर माधय्यं कीक्मी नहीं 
रचना-दाखर वहारन्गं क रष्टम यह गास्त्माो जीकी सचाद्ृष्ट रचना 
ट 1 इनफ़ -अदिरिक्त.गीनावरी -दोनाठरी..कपित्ताची, -दष्णगीतावरी 
रामुरलानदटठ, चर्य सलीषनीं चरवासमणयण _पायत्तामगट, जानकर. 
सगल, रामाल्नाधरश्न,कटिधम्‌ निरूपण नादि ननेक.रचनाषं हं । 
पस्तु यर उसका पिकास 1 
महा्वि ने तिस सुख्य स्तु ( भू दोँचे ) पर लपना नव्य जीर 
मन्य रचना प्रासादं खडा किया हे वदन तो स्वकल्पित है भौर नकिसी 
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रचना-मौष्ठव । 


यस्तु भिर्देश भोर उसके चिस करने मे कवि पूर्णं स्वतन्त्र होता दे, 
परन्तु भय वातो म साहिव्यस्चास्तर के चिरमान्य नियमों का यवादाक्ति 
पारन करने के रिये उसे वाध्य शोना पडता दे । 


जअरकार शार्वरं ने उक्छृष्ट रचना के रिय तीन गुणां की नाव- 
श्यकत्ा चतटाई ह, शि, चयुखत्ति नोर जम्बा । पूवं स्कार जन्य देवी 
चमत्कार टी शक्ति है । परम श्रद्धावान्‌ भगवद्धक्ति की दणि मे यह पूवं 
सस्कार जन्य शक्ति भगवद्‌ सृण के सियय नोर व्याह) 


“ज्ञापर दपा करि जन जानी । 
्विडर श्जिर नचावरहिं वानी ॥ 


स्व॑ परिय राम चरित मानस -त् निमाण टी इनका प्रथम कौराल है । 
उसमे कषा है -- 


“कचि न दोडें नदि चतुर ध्ररीनू। 
सकल कला सय प्रिया हीनू. ॥ 
श्राखर, शग्थ श्रलकृत नाना । 
छन्दं धयन्ध शनेक पिधाना ॥ 
भापर--भेद रसभेदं श्रपाय। 
फवित-दोप गुन-पियि ग भ्रकारा ॥ 
कवित--विवैक पफ नहि मोरे । 
म्ब्य र्हं क्लिखि कागद कोर ॥" 
साम्ब, अर्थ, अरकरार, छन्द प्रव ध, भाव श्चौर रसा का हा, रचना 
क लियि फिंतना जाचल्यक टे जौर मोन्प्रामीती इनका न्नातन रणनेकै 
ल्यि कोरे काग परे टिप्पकर दापय कर रहे ई । ऊय सेग समन्तेगे, फि 
उनका यष महज तश्ल्छ है, कोरा दिखावा रै, श्षायरों की सी जआजिजी 
६, चिन्दु दोदावसी मै कदा र -- 
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न्स सपार भावो फी अभिव्यक्ति पर दी कान्य के उस्कपं का 
नायित्व द । सदहाकवि कौ रचना में मान की अनिष्यक्ति का अपूवं कौल 
है 1 देच्स्वि -- 
मस्या कहट ऊुख्ल दोड चारे, 
तुम नीरू निज नयन निहारे 1" 


भ्ल सीधे-षादे शच्टा मे प्रसाद गुण कते नाथ कितना सारित्यि ओर 
माघुयं दै 1 वात्सल्य भाव ये सरागोर नयोध्या के वद्ध सच्राद्‌ राजा 
देलरथ के हन्य का कसा फोमर नर स्निग्ध चिन दे {राजा जनकके दृत 
-- एलची नष धाय हरकारे-राम, रक्मण के कुशल समाश्वार ठेकर 
जयोध्या मे जये ट । अत्यन्त हित से प्नटपट पात पिडाङ्र मधुर, मोहर 
दचनो मे पूते हे, “मैया ! ठो नो यारे मछ है १” इतना ष्टी पू 
कर उत्तर फी प्रतीक्षा नहीं करते । आगे कषटते हे “तुमने अपनी आर्षो से 
भीदेषया हे ‰› षुत प्रेम सें तरीन राजा कौ मनोवृत्ति किस प्रकार तरगित 
होती दै! प्रमे उरे सन्तोप नहीं । चह धावक की गौत से मौल 
मिदार्र स्वय देग्यना च्राहुते दं  “दु्धनोत्सुक्य'” चा कित्तना प्रवर भाव 
है! दुत उच्तर ठेते ट -- 
क्ि्ोर अवस्था दे, सत्रा ओौर गोरारेग दै, धनुष धाण रहिए षु 
पिदयाभिगके साथै दस चिन्टारी से साम न वना, क्ते हं “जो देखा 
तो कष्टौ स्वभा" इतने पर मनेवेग स्थिर हा ओर रम्ब सासि के 
साथ निक्ट पडा -- 
^जा दिनिते सुनि गये ल्िवारई 1 
तय ते ्राद्खु सोच खचि पाई ॥" 
दृमरा उदाहरण रीजिष्‌ } उस्र महा नाटरू का आनन्द दयय सामने 
है) राम के व्याड के पीट “नित नव मगर मोद्‌ उधायेभ षौ ररे हे। 
कल्गेर करती इ रिषि सिथि-सम्पति की नदियां जवधञम्वुधि मे गिर 
री हे । रासचन्द्र का सुख चन्द्र देखकर सर दिधि मे पुर-लेम सुरी रै। 
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मनोरथ वैरि फटित दैखकरसच सखी सेरी सहित माताणु मुदित है 1 
राम के खूप गण शीर भोर स्वभाव को देखङ्र राजा प्रमुदित है।*'सब 
पायञ प्रु, पद्‌ रज पूरे" वारे युग में एकः चिन्ता हृद्य मेँ तरगिति हो 
ख्टीहे। रातमूव्र रामके हाथमे दे दिया जाय, इसके स्थि भी गुर 
ने भना दे दी । तेयासी होने रकी 1 दासौ चन्या को यर सव्र जच्छ 7 
लगा, हदय में विरोधी भाव जागृत हुए । षा ओर देप ने उसके 
मरितिव्क मे खरलयरी मचा दी ! इस भायोजन "ते पिफटट करने के ल्य 
युक्ति सोची । रानी करदं से जाकर कटा 1 

देखती नष्टी हो गजा का कपट जाल ! पिलसम मन्न हा, यरि 
राम राजालो गये घो तेस्लरा कव्याण नही? सन्ते षी केक्दं का 
अन्तं करण नान्टोरित हआ ! टदयस्थ भानो बै गितन्त निर्दे चात 
भस्य हु द । -लेधाचेश दो भाया -- 


शुनि श्रा कदि कहु घर फोरी । 
तो धरि जीद र्ढराकहः तोसी ॥" 
कषते कषते धावे कम ष्टौ चतय । कुठ तकं र विवेक ने जपना 
काम किया--निष्कपं निकटा -- 
~ “काने खारे छूयरे ददित छवाली जानि। 
तिय विणेप पुनि चरि कदि शरत मातु मुसिकानि ॥ 
पेली कुचार करने के ल्यि कने, मरोर रोने रा दोष षट पर्या था । 
स्त्री जौर स्त्रियों मे भी चेरी होनेसै वह गोप (कारण) भौर भी प्रयल छो गया, 
तो मटापेमी्ष्टिताष्यो न्रे ¶स्वभागसेष्ठी फेसे लेग रेता 


क्रते ष्ट) उनवचतायोक्दते ष्टी रानी स्कर गं यह सरम्गाह 
उपेक्षा सूचक । इनने पर नी रानी से घुप -ष्टी रा यया, कन्न ल्मी-- 


व्रियरवादिनि, सिव दन्द तोददी, 
भ्पपनेड ता पन कोप न मोहं ॥* 
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जदो, इस राजवश के परिचय के सायम्‌, श्रन्य फुल 
ज्यक्तियं का परिधय देना मी उचित है-जिनके कारण रामायण 
9 कथा भें सेनि मे सगन्ध आगई है । जिनमें से एक तो-- 
सुमन्त 
जो, श्रयोध्या के राजवश फे सच्चे सेवक श्रौर दितैपी धे । 
दारा की गुप्न-मच्रणार्णे प्राय इनसे दी हृश्या करती ची । यह 
इहु ही उदार श्चौर सदय थे । रामचन्द्र जी इन्दे सदैव पूज्य 
ण्टिसे देखते ये। 
धतुम्‌ पुनि पितु खस कति हित सोर । 
विनती कर तात क्र जारे ॥" 
रामचन्द्र फो पहुचाकर जब वन से सुमन्त लौटे तो उनकी 
बहत ही शोचनीय श्रवस्या हो गई, इसका वणन कल्पनातीत है, 
एक उदाहरण से कचि ने उस समय की श्रवसाकायचित 


सचा ~~ 


५जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। 
पति दचता क्म मन यानी ॥ 
रष कमे यस रिरि नाषट। 
सचिव द्दय तिमि दास्न दाह ॥ 
यथा टी दादण वेदना दै । इससे -- 
“विप्रन भयो न जाद निष्टारी। 
मरिक्ति मने पिता महतारी ॥ 
हानि रानि पिषुल मन व्यापी! 
ध यमपुर-फय सष जनु पापी 0५" 
सी दशा मै-- 
हदय न बिद्रते पक निमि चिदुरतर पीतम नीर । 
मानन ट मोदि दीन दुख यम-यात7 सरीर ॥ 


( २० 2) 


श्चौर राम फो मागा, उस समय दशरथ जी चडे वक्र > " 
गये, कदा- 
मौगिहु भूमि धेनु धन कोपा। 
सर्वस देह जान सष रोषा॥ 
देह प्राण ते प्रिय कदु नाटी) 
सोर सुनि देह निमिष दक मार्ह ॥ 1 
इतना तो वात करी वात मे दे सकता ह । पर रामके देने $ 
कु सकोच है । भें ससैन्य चल सकता हँ । त्तसो से लड क 
उनके अत्याचार से अपने देश को वचा सकता हू । परन्तु राः 
सुकुमार है, वच्चे है “घोर मायावी असुरो के सुकाबिले मेँ उन 
भेजना” समम मे नदी ्राया- 
“यि पन प्रायेड सुत्त चारी। 
चिप्र बचन नद्ध कैट सेभारी ॥* त 
श्रस्तु । थोडी देर के लिये मर्वस्व दे सकने परभी पुत्र केन देः 
का विचारजी मे रहा। वशिष्ठ जी ने समाया कि भारत-मात्‌ 
की छाती से रानसी श्नत्याचार, यदि तुम्टरे पुर के द्वारा दूर ह 
जाय तो तुमसा भाग्यवान कौन होगा ? यजा का मोद दूर हो ग 
देश श्यौर धर्मं की रक्ता के लिए अपने प्राण से प्यारे पुर्वं व॑ 
पि के र्ए कर. दिया । धन्य त्याग । 
इतने गुर होते हए भी एक श्वगण था--राजा ने क 
विवाह किये । इसी कारण गृद्-कलदह्‌ हुमा । 
बद्ध श्रवसा मँ भी वद्‌ सयमी न रदे ! कामान्धता से वैके 
फी चार्लो को न सममः सकफे, उससे परतिज्ञा कर बैढे । परन्‌, 
अतिन्ना को किस प्रकार निवादा, यद तिदस के पचो पर खण 
चरो में लिखा हरा है-- ॥ 
“जयन मरेन फर दसरथ पावा । अढ़ अनेक शमर जस छादा ¶ 
जित राम विघु अद निहारा ॥ राम विरष्ट मरि मरन संभारा ॥? 


( २३ ) 


समर मरन, पुनि सुरसरि रसीरा। 

राम काज, खिन-मगु सरीरा॥ 

भरतं भाद्रनूृप, म जन नीच्‌। 

ये भाग जस पाय मीचू ॥ 
शास्तु 1 अपढ जगली जाति के नायक के आत्म बलिदान 
की समता क्या किमी सभ्य जाति के इतिहास में कदी मिल 

सक्ती हं? 
॥ इति ॥ 


छग ) 


श्रव्णकृखम अध्यापक गामरत । 
सण १६७ वि० 


४ 





८ => >) 


आटि, पञ्चात्ताप करते हुए श्रयोध्या श्राए । छथिरे मे नग। 
्रवेश फरिया । खाली सथ देखकर लोगों की रदी सदी श्राशा 
ट्ट गर । अयोध्या पर्ैचकर स्वय धीरज वाधा श्मौर बडे पाटिरं 
पृं भापण॒ द्वारा राजा को समसाने की चेष्टा की, पर अन्तः 
ष्टरीच्छा वलीयसी" ही र्दः ।--्स्तु । 

दृखरे निपाद पति - । 


गुह 

ये, जिनका चरित्र भी पवित्र प्रेमसे भरा इया श्नौर श्रति 

उञ्ज्यल था। रामचन्द्र जी से इनका धनिष्ठ स्तेद्‌ हो ग 

था । वन में जव रामचन्द्र सारी पर सो रदे ये ध्र ॥ 

लकमण धनुपवाण ले परा दे रहे थे, निपाद भी उनक पाः 

जा पर्चा । 

“सोत प्रसुहि निहानि निषादृ । 

भधड भरेम-प्रस दद्य परिपादू ॥ 

ननु ुलस्ति जर लोचन बद्टी । 

मच सप्रेम लखन सन कही ॥"* री 

इस समय जो दुख से भरी हई बातचीत गृहं न क 

जिससे उसकी सद्रदयता का पता चलता है । इसके सिमाय व 

यडा मारी वीर भी था । जव यद्‌ च्रनुमान हा किं भरत सस. 

राम से लडने जते दै- वो अपनी सेना को लङने फी ्ाज्ना दी 

श्मसद्ाय राम पर ससैन्य भरत चढकर जति ह, जीते जी ६ 
इस न्याय को कंसे सद-- 


ष्ोद सजोदर रोक घ्टा। 
ठाट्डु सकरन मरन कै ठा ॥ 
सनञुख लोह भरते सन रू । 
जियत न सुरसरि उतरन देह ॥ 


न्नी ॥ 
श्रीमद्गोस्वामी 


तलसीदास कृत रामायणम्‌ 


~~~ <> 
अयोध्याकाण्ड प्रारम्भः 

यस्याद्क च विभाति, भूवर-सुता *, देवापगाऽ मस्तके, 

मले वालविधुर्मल्ञ च गरले, यस्योरसि व्यालराद्‌* । 

सोऽय * मूतिमिभूषण , सुरवर, सबांधिप सवदा *, 

शवे °, सवगत , शिव" शशिनिभ श्रीशकर पाठु मम्‌ˆ 11९॥ 
भरसन्नत्ता या न गतामिपेकतसथा न मम्ले वनवासदटुःसत ॥ 
।सुपादुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्‌ लमद्वलम्रद (रा 
मीलाबुजश्यामलकोमलान्नम्‌ , सीतासमारोपितवामभागम्‌ ॥ 


पाणौ सदाायछ रचाप सामि राम॒रघुवश नाथम्‌ ।२॥ ८.६५. 


' अथं - जिनके अकु मे पार्वतीजो, सिर पर गगामी भस्नकपर मचीन 
चन्रमा) गरे म प्रिप, हदय पर सपंराज का यद्लोपयीत, धीभित है { भस्म 
रमाए, देयताभा मे धेष्ट, सयक स्वामी, भविनादी, स्टार कने वके 
स्॑म्याप, क-पाणक्षारी तथा चन्द्रमा ठै समान गौरवर्ण रवे शीमदष्देष' 
जीमेरीसर्द्व रक्षा करे ५१॥ 

राञ्याभ्ेक से प्रस्ता को भौर वनोवास्षके दुः से मरिनता 
यो प्राह र्हीं हृदं ेखी श्री रामचन्द्र के सुग्द-क्मर फी शोभा, सुत्ने 
कल्याण फी देने वाली हौ ॥२॥ नील कमल कै समान सुन्दर श्याम 
। भौर कोमर भग वारे, जिनके याम माग मे जानफो जी विराजमान 
1 हये ने सुन्दर धरुपयाण दै देते रघु क के स्वामी श्रीरामचन्द्र फो 
श्रणाम करता दहर ५३॥ . 
¶ सुधोभिन २ पारवती ३ (देव +-अप-गा ) गाजी * राम 
५ (स त्यम्‌ }) ६ भविनाशी ७ सदारक्वा ८ मेरी रक्षा करे ।., 


॥ श्री 1 
श्रीमदगोस्वामी , 


तुलसीदास कृत रामायणम्‌ 


~> 


अयोध्याङाणड प्रारम्भः 

यस्या च विभाति भूषर-सुताः, देवापगा? मस्तके, 

भलि वालविधुगंले च गरलं, यस्यारसि व्यालराद्‌* 1 

सोऽय " मूतिविभूयण, सुरवर , सवांधिप मदाः 

शध" °, सरवंगत , रिव. शरिनिम श्रीक्तकर पातु माम्‌ˆ ९ 
'स्रसन्नता या न गताभिपेकतस्तथा न मम्ले चनवामदु"खत । 1 
मुखाघुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्‌ लमद्गलप्रग ।२॥ 
नीलबुजस्यामलकोमलाद्गम , सीतासमारोपितवाममागम्‌ 1 
"पाणौ स॒द्टासाय्छ व्णचाप नमामि राम ॒रघुयश नाथम ॥२॥ ८८८“ 


नधे -जिनके शङ्क म पाव्तीजी, सिर पर गाजी मस्नकपर नवीन 
धन्द्मा, गर म विप, हल्य पर सर्पराज का यक्ोपवीत, प्रोभित दै । मस्म 
रमाण, देवता मे श्रे ट, सङ स्वामी, अविनाक्षी, सष्टर करने वाक्ते 
स्ेभ्यापी, क-याणकवारां तथा चन्द्रमा के समान गौरवणै फेने श्रीम्ादेच' 
जी मेरी सदेव रक्षा करें ॥१॥ 
राभ्याभिपेक मे प्रसम्नता को नौर बनोवास्रके दुख से मरिनता 
को प्रा नदीं हुई, ेसी श्री रामचन्द्र के सुख-कमर की शोभा, सन्त 
कल्याण की द्वेन वारी ष्टो ॥२] नील कमल के समान सुन्दर शयाम 
भौर भोमल भग वारे, जिनके याम भाग में जानेकी जी विराजमान दहै, 
, दाथ मे सुन्दर धनुषयाण है येते रघुयवा के स्वामी श्रीरामचन्द्र को ओँ 
श्रणाम करता हूं ४३॥ ५ 
$ सुशोभित २ पार्वती १ (दैव +अप+-या ) गगाजी ४ नागराज 
५ ( स जयम्‌ }) ६ भयिनाशी ० सहारक्तां ८ मेरी रक्षा क्रे ।., 


_ चण 


(२) तुलसीकृच रामायणम्‌ । 


् ("का (८ 
दोदा-श्रीयुर चरन-सरोज.रज, निज मन सुकरं ° सुधारि। 
वरनर्ख-रघुवर-विमल-जञु, जो दायङ्क फल चारि ॥ 


जव तें राम व्यादि घर आये । नित-नव-मगल मोट वधि 
छमुवन-चारिस भूधर्भारी । खरुत* मेव वरपर्हि सखवार 
रिथिसिधि-सपति-नदी ` ` सुहा । उमगि ्यवध-यवुभि करदे आः 
मनिगन -पुर- नर-नारिसुजाती । सञ्ि-अमोल-सुन्दर सव भा६ 
कहि म जाई कलु नगर विभूती () जु उतनिश्म विरचि-करलृतं 
सब विधि सव पुर-लोग सुखारी । रामचलू्ंख-चन्टु ° निहारी 
मुदित मातु सव सखी मदैली । फलित विलोकिमनोरथ-वेली 
रमरूप गान सील स॒भा । भ्रसुदित दोदि देसि खनि राड 


दोहा--सव फे उर ्रमिलापु अस कहि मना मदेयु। 
नापु ज्रः. जुयराज पद, यामि ठेदि नेष ॥५ 


पक समय सव सहित समाजा । राज-समा रघुराज्च॒ विराजा 
मफल-सुकृत-मूरति " नरनाहू । राम. ुमि च्रतिदि जू 
नृप सव र्हि छपा ्रमिलासे । लोप रदं मीति-रुल रा< 
वरुयन तीनि काल जग माहीं । मूिमाग १ ४ दमस्य सम नाह 
मगल-मूल ,रागु शृत जासु.। जो कटु कव्य थोर सदु तास्‌ 
` राय सुभाय सुधर ++ कर लीन्दा । बदनु विलो युङटसमुशनद 


1 
१ (सर +ज) कमल २ दर्पणे अ, धर्म ्राम भोर मोक्ष ४ घुण 
त 
पर अवधस्पी मयु £ (चन्दना रूपी सँ) ७ फल्ती इ (कमवाच 
“^ मोनूदरगी ९ उत्साह १० वद मागी ११9 दर्पेण । 








ॐ परे षी पय में हन्सीदास जा गरकर-चमव्कार किस सूती 
3 क ~ ~ । 
दिम्या रदे, टस पय म सम अभेद रूप्रक £ 1 


® देग्यो गदा परकश । 


अयोध्याकाण्डम्‌, 1, 


~ ~; 


< 
न+ समीष भए सित केसा 1 भन अरटपतु शस उपदेसा 1 ” 
पप जुनरञ्चु रम कु ठह । जी पन7जनम-लाह किन लेह्‌ ॥ 
दौ०--यदि विचार उरु यानि नप, सु दिन सु-अवसर पाई! 
{८.ेम पुलकि सन, सुदित सन, रहि खुनायेउ जाड ॥ 
प्ददसुलुच सुनि सुनि नायक । भय राम सव विधि सव लायक 
पेवक ` सचिय ` सकल पुर यासी । जे दार अरि भित्र उदासी ॥ ५ 
सवर रामु प्रिय जदि विधि सोदी। प्रयु सीस लु लु वरिसोही 11 
निप्र सदि , परियार गोसाई । करद दोह ` सव रोरिहि नाई ॥ 
ञे गुरु चरलस्वु सिर भरदीं 1तेजछसम्ल विभव वसं करी 1 
मीहि सम यहु श्यलुभयेड न दू 1 सम पायें भमु पठ-रज पूजे 11 
अव अभिलापु तक मन मोरे । पूनिहि नाय अलुमरह्‌ तरे ॥ 
सुनि प्रसन्न लसि सदज-सनरह* । कदे3 नरेख रजायु " ठह ॥ 
। -वो० राजन, राउर नाभरू-जयु, सव श्यमिमतं* दातार । 
फल श्युगामी मिप सनि °, मन पभिलपुतुम्दार, 11४) 
वि प्रिधिसुरः प्रसप्नजिय जानी । वोलेड राड दसि सूद्ु-वानी ॥। 
एय, सु करिश्रदि वराज । कदि य कृपाकरि कर्य समाञ्‌॥ ‹ 
गहि श्चद्व यहु होड उजाहू । लदटिं लोग सव लोचनाह्‌ ॥ 
गसु-प्रसाट सिव सद निवाही । यह लालसा एक मन माहीं ॥ 
इनि न सोच तनु रउ कि जाङ1 जेहि न_ दोर पाये पथिताडः ॥ 
नि खनि दमस्य वचन युहयण ! मगल मोद-मूल मनमाए ॥ 
घ नृप जा प्रियुस पद्िताही जासु भजन विद्धजरनि न जादी ॥ 


^ 








¶ (ख्रनण) काडर (मूपार) सायार्‌ करपी 9 म्गमायमे्ीस्नेहह 
तिचम, (यहूपादि ५ दप 5 इच्याभों ७ (महिर्पो मे स्तिरोमणि, सप्तमी 
व्ुरष 1 क 
द रानू, आपका नाम अर यदा सव इष्टां को पूग चरै 
वाह्य दै हे अधिप मनि, चारो सल मापकी मनोऽभिरापा्ने पीते 
पी चलते ६-भर्थाव्‌ कौट मनोरथ शापक ढा नह पडता । 

५ 


८४) सुलकी कत रामायणम्‌ 1 


दो०--येगि विल न फरि्' नप, साजिश्च सवुद समाज) 
सु-दिन सु-मगलु तवर्दिजव, एम दद्द वराज १ 

मुदित मदीपति मन्िर श्राए । सेवक्र सचिव सुमत बुलार 
कदि जय जीव ° सीस तिन्दनाए । भूप सु-मंगल-वचन सुनी" 
रुदित मोदि कटेड गार श्चाजू । "मदं राय टे जुर्‌ । 
जौ पंचहि मत लागड नीका। करट रपि दिय रमरदि टीका । 
मंत्री सुदित खनत प्रिय-वानी । मिमत “परेद जर पा। 
भिनत सचिन करहि कर-जोरी । जिश्नु जगत-पति वरस करोरी। 
लग-मगल भल काज मिचारा । वेगिश्र नाय न लादद्र वारा॥ 
नृप्दिमोटु खनि सचिव सु-भाखा) वदृतर्वोडं‹ जनुलदी सु-लाणा ॥ 

दो०-कदेउ भूष युनिरान कर, जड जोद ध्याय दद} 
, ,, रम यज-अमिपेकःदित वेग करु सोहं सदं 14 
हरपि मुनीस कदे मृदु वात्नी । आ्रानहु सकल सुतीर्थ पानी ॥ 
रपम मूल्‌ पल फृल पाना । कदे नाम गनि मगल नाना॥ 
चामर चरम -चंसन' वटुमोती । सेम-पाट-पट ° श्रगनित-लाती ॥ 
मनिगन सगल वस्तु श्नैका । जो क्यु भूष ममिपेका। 
येदविदिति कहि सरल चियाना। कहैउ रचहु एुरयिविधः-चिताना । 
॥ सफल रसालः षु गफलः "केरा । रोपटु वौधिन्द्‌ युर चह फेय ॥ 
स्वहु मञ्च मनि-चौकरई चारू । कटहर वनावन येगि वजार ॥ 
पूञ्ञह गनपत्ति शुर इलटेवा । सव चिधि करटु^भूमि-खस्सेवा ॥ 





१ प्रेम के अनुगामी (पय तस्षु ० }> आप॑कराकमे राजावे सम्मुख जाः 
समय श्र बाचग यह मगर सूच पद उच्च(रण क्रते ये । ३ रा न-िटकः शरद्य 
रूपी पौधे पर, ५ मानो (उस्ेक्षारकार चचक पद्‌) जव सानो, जानोर्भा 
पदो से पक म्मे दूसरे जथ को समायनाम्धे जातीष्े) ६ इम्हदाकं 
ये-७ रेशमी व उनी वष्यटे ददो = १० सुपारी ११ गन्त 


# १ 


भयेड लमदार तनय सोई स्वामी । राजु सनीणि भरेम दामी, । 


| 
। 


शरयोध्याकारढम्‌} ८४) 


॥ 0 [6 
दोदए---ध्वज पताक-तोरन-कलख, खजटु ` बुर रथ-नाग 
सिर धरि सुनियस्वचन सदु निजनिजकाजदहिं लाग 1 
जेदि मुनी जो श्नायसुं दीन्दा । सोति कां प्रथम जनु कीन्हा 
विम्र-साघु-खुर पूजत राजा । करत राम-दित मगल काना ॥ 
सनत राम-्भिपिकसुदाचा ) वाज गागर ° अवध चधावा \+ 
राम सीय-तनु सगुन `जनाए । फरऊहि मगल शग. सद्य >.॥ 
लकि सप्रेम परसपर कट्वी । भरत श्मागमनु-सूचक सदी 
पए चुत दिन रति अवसेरीः । सरुन प्रतीत भेट प्रिय केरी ॥ 
परत-सरिख प्रिय को जगसाहीं । इद सगुन-फल दूमर नाहीं ॥ 
वमि वधु सोच दिनि राती।अडन्टिकमदन्धदयनेद्धिभोती भ, 
दोहा--येदि श्ययसर मगलु परम, सुनि दरपेड रनिवासु 1 
सेभत लयिविश्ु वढत जनु) वारिषि वीचि चिलासु ॥८।\ = 
प्रथम जाड जिन्द्‌ वचन सुनाए । भूपन चमन्‌ भूरि निन्द पाए ॥ 
मेम पुलक्ि तन-मन ्नुरागी । मगल साज सजन सव लामीं ॥ 
वकद चारु- समिगा परे ।मनि-मयविनिथ मति श्रविरूरे।) 
श्ानेद्‌ मगन राम मह्-तारी । दिण दान बह चिप्र रहैकारी ॥ 
पूजी भ्रामदेवि-सुर-नागा 1 केदेड बहोरि देन वलि भागा ॥ 
बेहि निधि शद्‌ राम कल्यानू । देहु दया करि से चरदानू॥ 
गापदि मगल फोरिल-चयनी । विधु-वटनी सूग-सावक-नयनी ˆ ॥ 
दोद्ाः--राम याज ध्भिपिद सुनि, हिय रपे नस्नारि। 
लगे स-मगल सजन सव, विधि श्ननुकरूल विचारि ॥९। 
१ घोडारथ ओर हाथी २ ण्षटषटे र पुस्पका दर्पहा भौरस््ी 
का यौधा भग फरकना छ्युभदृचकत साना गवाहै। ४५ चिन्ता 
६ कुमा तर पर अड एयस्र जिस प्रकार चिन्तित रहत्ता है 
अर्द्र, मानो पूपं चन्द्रो देप समुद्र म रूहे उदम न्मी 
€ उखक्षारकार ) ८ जति सुन्दर ९ कौकिल्के वंन समान £ देत 
जिनके मादि ( बटूनीहि समास )} 





५ 


(६) वुलसीरृत रामायणम । 


+ 


तव नरःनार वसिष्ट बुलाये । राम-धाम सिख ठेन -पठये। 

शर-पागमनु सुनत रघुनाथा 1 दवार श्राई नायेड पद्‌ माया, 

¦ मादर श्रर्थ' ठेड घर श्नाने । सेहत" पूजि सनमान। 

गदे चरन सिय सदित वदहोरी । बोले रामु कमल-कर ज । 

सेवक-सटन सखामिच्यागमन्‌ ] मगल-मूल श्मगल-दमन्‌। 

\ तदपि उचित ननु वोलि सपरीती । परद्र काज नाथ ध्चसरनीरी। 

भ्रा तजि भ्रमु कीन्ह सनेहू । भयेड पुनीत ध्या यह्‌ गह। 

मादु टोडई सो करटं गोसाई ! सेवक लटड स्वामि-सेवकाई। 
गोदा-खनि सनेह्‌-साने-वचन, मुनि रघुवरदि प्रसस । 

राम कसन तुम्द्‌ कहु अरस, हदस-अस-खवतस' 3 ॥१० 

-वरनि राम-गुन सील-खुभार ! बोले मम-पुलफि सुनिरा। 

भूप सजे भिपेक समाजू । चादत देन तुम्ददि जुवरानू। 

सम करट सव सस्र“ राजू । जो विधि छुसल निवाददकाञ्‌ 

शुर सिग देइ राड पहि गणड  राम-हदय रस विसमय भण्ड॥ 

जनमे एक सग॒ सव भाई । भोजनसयन केलि लरिकाई॥ 

करन वेध उपवीत  वि्राहा । सग सग सव भए उद्दा ॥ 

विमल-स यद्‌ नुचित * एकर । अतन विदाई वडेि छमिपेद््‌ ॥ 

प्रभु स्प्रेम-पदितानि युदा । हरड भगत-मन कै इटिलाई ॥ 

दोटा--तेदि अनवसर राये लपन, मगन भरम्‌ छ्ानन्द । ' 

सनमाने परिय वचन कदि, रघुङ्ल-कैरनुनबन्यः ।1१ ९॥ 


„ $ आगन्तुर के स्ागतेकेटिये पारस घर्यी पर जट छेद्म, । 
जापकाल की स्यागत विवि! २ देखो गदायै कोप रे चस (सूय) के वशं 
पष्ठी तयु ° दस चश मे जगतस (भूषण) सक्षमी त्यु ० 1 ४ द्तत, नियम 
॥ यद्यपि पीति उचित्त समश्तती ह परन्तु राम का सदार्भस्यागी हृदय इदे 
भलुचित्त समश्नना है। ६ रघुकृर रूपौ कैरव, (रूप्य-रूवफ़ भाव्म रूप 
कऊमधार्य.) रधुकर रूपी करव के टिये चन्दमा ख्प~पर-परित सपक 1! 


श्ययोध्याकाण्डम 1 (७) 


हिं वान विचिध विधाना ! पुरं प्रमो नर्हि जाय वराना ॥ 
प्ति आगमलु, सकल सनायदि। शआादि येगि नयम फल पावहि ।। 
श्ट वाट धरर गली अयाः । कदि परसपर लोग लोगारं ॥ 
लि लगन भलि केतिक वारा । पृजिहि चिधि अमिलापु रमारा। 
लन सिधाक्षन सीय समेता । वैठदि सम दोय चित-चेताः ॥ 
कल फट क्व होदि काली । चरियन मनायहि ठेव दुचासी 11 
शन्ददि सेदाड न श्ययध-वधाया। चोरं चदनि राति न भावा) 
मरपिर्द योल विनय सुर करी । बार्ह वार पय लै परध ॥ ॥ 
~ ठो०--विपति हमारि पिलोकि वडि, मातु करित मेद्‌ श्राज्चु 
रामु जाहि वन राजु तजि, शोट सकल सुरज ॥ 
कनि परिनय गुडि प्टिताती ) मट्ई सरोज-विपिन-हिसरती ॥॥ 
¢सि देव पुनि कर्हि निरी 1 मात तोहि नदि ओग्डि सोम ॥ 
-विसमय -दरप-रदित्त रुरा ! वुम्द्‌ जानद्ु सव रम प्रभाञ ॥+ 
जीन करम-पस दुग-सुख भागी ! जाग्र परवधे देवहितं लागी ॥ 
शार बरार गहि चरन सकोची । चली पिचारि बिदयुधं* सति पोची ॥ 
च निगु नीच करतूती । देखि न सकषटिं पराड चिमती" ॥ 
“गिन काञ्च विचारि वद्टोरी । करिह चाट ङमल्‌ फमि मोगी ॥ 
हरपि हदय दसरथन्पुर राई । जलु मह-दसा^ टसह दुख दादे ॥ 
दो°--नामु मयर | मद मति, चेरि कैकेयं केरि। 
६ श्रजम पेटारी ' ° साहि करि गह गिरा^ + मति फैरि।१३॥ 
(ठी मधरा सृगस्यनावा । मगल मजल वाज वधाय ॥ 


षेति लोगन्द्‌ काद्‌ उच्छू । “यम तिलकु' सुनि भा उर दाह ॥ 











+ ¶ धामा (साद वार सज) > {सान्याई) चौपा-, चट 1३ मुष््त 
६४ स्ति, आनद ५ पट, मपराघ ६ सुद्रुमे सत । (पादात 
{करिर्म) ७ देवता ८ तैम रजस रषि मे, ८, १० स्थान चद 
ह पनिद, राहु, मगल पादि सूयद त्तं ते कदधा कती ह 1 १० उरा 
तकी परिय ११ मरस्बनी 








न 


८ 


(न) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 


कर विचार कुलुद्धि-कुनाती । होई अकाञ्च क्वनि बिधि 

देखि लागि मधु कुटिल किराती 1 जिमि गौ-तकर्द+ ले$केटि 
भरत मातु पदि गड विलखानी ! "का ्चनमनि दसि कदर्ेसि 
ऊतरु देद न लद उसुासू.। नारि-चरसिति करि ठार 
रहसि कट्‌ रानि गालु वड तोरं 1 “यीन्द लसन सिख श्रस म 
तबहु नयोलि चेरि वड पापिनि। छद स्मास कारि जु सोपि 
गो--सभयरानि कद "कदसि किन" कुसल राम महिपाल । 
लसनु-भरतु रिपु-दमनु खनि भाऽ कुवरी-उर सालैः ॥ 
#कत सिख देड हम्ह कोड माई । गालु करवं फटि कर वलु ¶ 
"रामदि खडि सल केहि राजू । जेदि जने देहि जवर 
भयउ कौसलदि विधि श्रति दादिन। देखत गरव रदत उर नाह 
देसह कस न जाइ सव सोभा ! जो श्चवलोकि मोर मनु घम 
पूतु बिदेस, न सोचु तुम्दारे । जानतिदह वस नाट हमारे 
नीट चुत प्रिय सेज तुग्र * । लसह न भूष कपटभ्चतुराः 
सुनि प्रिय चचन मलिन मजु जानी । की ` रानि च्व रह चराः 

पुनि शस कवर्हुकदसि वरफोरी° । तवं धरि" जी कटा 
दो०-“काने सोरे &¶ृबरे, टिल छृचाली जानि । 
तिय विसेपि पुनि चरि कि भरत मातु सुसुकानि ॥ £ 
प्रिय वादिनि, °सिख दन्द वोही। सपने तो पर कोपु न मो 
सु च्ि॒सु-मगल-रायक् ` सो । तोरकदा फुर ` "जेहि विन 
जेठ खाभि, सेवक लघु भाई । णहु दिन कर कल रीति सोर 
५ वात्त -स्गाती द्ध । २ क्यों नष्ट ३ हुजा ४ पीटा ५ तोश, ति 
६ किढक क्र७ चुप ८ घर म षट डास्ने शी बात्त ६ पक 
१० मिद बो (वहुनीहि ममास) ¶१ सत्य ! 1 | 
भदटुटभी नाम ग-धर्दा श्ापवद छग्डी स्प्रीहोकर दैव षीद 

यनी यद तीन जगह सेरी थी इसका नाम च्रिच्छ्लमी वा । 


१ 
\ 





श्रयोध्याकास्डम्‌ । (९) 


¡राम तिलक जौ सवेह काली । देँ मोंगु मन भावत श्रासी ॥। 
;कोसिल्या सम सव महतारी । रामहि सदजञुभार्य, पियारी ॥ 
{मो पर कर्हि सनेहु विसेपी ! मेँ करि भीति परीच्छा देखी ॥ 
।जौ मिथि जनु देद करि चो 1 दोह राम-सिय पूत-पतोहूः ॥ 
4 भरन ते प्रधिक रामु भिय मोरे 1 सिन्द के तिलक चभ कस तोर ॥ 
दो०-भरत सपथ तोदि, सत्य कटु, परिददरि कपट दुराड। 
रप समय विपमय करसि, कारन मोदि साउ ।\१६॥ 
र्कषटि वार श्रास सम पूजी । श्रव कचु कहव जीह्‌ करि दृजी ॥॥ 
फोरद जोगु कपार च्रभागा । भलेड कहत दुस सैउरेदि लागा ॥ 
फहदिं कटि फुरि वात बनाई । ते प्रिय तुम्ददि कड मै माई ॥ 
हहे कदय परव ठङ्र-सोदाती। नादिं त मौन रव ठिन राती ॥ 
करिशुरप विधि पर्स कीन्हा । 'वगमोलुनिर्य'3 लदि्र जो दीन््ा॥ 
कोउ नप दयो महि का हानी ! चेरि छदि अव रोव कि सनी ॥ 
जार जोग सुभाड मास । ्रनभल देखि न जाद तुम्हारा ॥ 
तते कटुकः वात श्नुसुपर“ । छमिम देवि बडि चूक दमासी ॥ 
दो०---गूढ-कपर-ग्रिय चचन सुनि, तीय अधरयुधि शानि । 

, , सुर-माया-बस वैरिनिषि, सुह जानि पतियानि ^ 11१७) 
सादर पुनि पुनि पृषति मोही । वरीयान, मृगी, जु मोदी । 
'तसि मतिफिरी च्रहह जसि मानी * 1 रदसी< चेरिघात^ जनु फावी +° 1. 
म्द पू मै कदत डगर । धर भोर धरफोरी नाओॐँ ॥ 
(समिग्रतीत, वहुतिधि गहि छली अवध साढ साती" * तव बोली] 


ग ~ ---- ~ ~- 
¦ १ स्वमावयेष्धी रेषा रजो बोया गया वही कायागया 
र्यात्‌ करनी का फट षाया 1 छ कही ५ विदवास्र स्यि] ६ भीरनी 
फे गाने से ४ होनहार ८ प्रस दु्ट९नात्र १० ( फती ) रगी। ११ 
्ानिश्वर एक रादि पर २१ वपं रहता दै जन्म का, वारौ भौर दमय 
जम रादा ये घुरा मन्ना गता ह, तीनों दी मिरकर (वहुमीटि समास) 
सष सात च्प॑ पारी दशा 1 





(१०) उलसीरूत रामायणम्‌ । 


श्रिय सियरासु' कहा तुम रानी ! शरामर्दितुम प्रियः सो पुरिवानी 
रदा प्रथम अवते दिन वीति । समड फिर रिपु, मोटि पिरी। 
भानु, कमल-कुल पोपनिहारा१ । चिनु जर जारि करे सोह छार, 
जर ^ तुम्दारि चद्‌ सघति उपारी। संघु? "करि उपाउ वर्चा" 
1.८ दो०--तुम्ददि न सोचु, सुदाग~ वल, निज वसजानहु साऽ। 
मन-मलीन सुहु-मीठ नृप, राउर सरल सुभाइ ॥१५ 
चतुर रेभीर^ राम महतारी । वीच; ° पाड निज वात संभा! 
पढ भरतु भूप॒ननि्ौरे । राम-मातु-मत जानव ररर | 
सेवहि सकल मवति भोहि नीके 1 गरविव ` भरत-मातु बल पी क। 
सालु तुम्दार कौसलदि मा । कपट-चतुर * * नदि दद जना! 
राजदिं तुम पर. प्रेम विसेखी । सवति* ° सुमाउ सकड नदि देए 
रचि प्रपच१४ भूपहि अपनाई । राम-तिलक दित लगन ¶ृराई। 
यहु छल उचित राम कर टीका। सवहि ख॒दाड मोदि सुटि नी, 
श्ागिलिदात सुमि डर मोही। देउ दैव पिरि, सो पट चरो। 
दोभू-रचिपचि कोटिक इटिलपन, कीन्देसि कपट प्रवोधु 
।कदेसि कथा सत-सवति कै,जेदि विधि वाढ विरोधु" ॥ 
भावी चस प्रतीति उर श्राई । पूःयि सानि मिज सपथ दिवः 
का पृछ तुम्द अवह न जाना । निज दित्‌-अनरित पस परदिव 
मयेड पाम" "दिलु सजत समास्‌] तुम्ह पाड सुधि मोदि सना 
साह्य पदिरि्र राज तुम्हारे 1 सत्य कहे नहि गोपु दमाः 
जौ श्रसत्य कछु कहव बनाई । तौ विधि देहि हमहि मलाई" 





१ घरी र सूयं द पाटन क्षरने चास ४ म्यक ८ (ऊद) ६ रक्षा 
७ उपायद्पी सुन्दर बारि से (चारा नार काटे जादि र्गा प) < (सौग 
९ गहरी, मनक भाकाको गृ रसने चारणे १० अवसर 9¶ नप 
कपदस्च चतुर^टिया, ३ (सपत्नी) १५ पड्यन्न.जाट १५ वैर १६ ८ 
धं ४ 
१७ प्षञा। 


ी 
॥ 


पय्िकास्डय्‌ । ५११) 


एमहि पिल्‌ कालि जौ भयेड। तुम कर मिपति-ीज्च* पियि यथे 
प्प सचाई कहर वरूलुभाप्री “1 भामिनि महु दू कद्‌ मासी ॥ 
नौ सुत्त सठित कर सेवका । तौ घर रह म खान उपा ॥ 
कोनु विनतदि दीन्द दुखु, वुम्दहिं सैसिला द 
भरतं बदि-गरृह सेददटि,लखयु राम के नय*।२०॥ 
कफस, सुनत कड्-वानी । कहि न सरकट्यु सदमि “सुग्यानी ॥ 
पनुपसेउ ^कदली ` जिमि कपी! कुरी दसन जीम तय चापी ° 
एदिकहि कोटिक कपट-क्टानी । वीरज धरहु प्रवोधिसि रानी ॥ 
न्दम कठिन पडढाट डपा“ । जिमि ननवेफिर उक ^ क-काट +^॥] 
फेरा फर्म परिय लागिदुचाली। वकिटि " सराट्ड मानि मगली ' ॥ 
पुतु मधय बात फुरि तोरी । दिनि असिनित तफरकदि मोरी ॥ 
देम ग्रति ठेस साति छु-सपने । कटो न तोहि मोद वस श्पने ॥ 
काद्‌ करडं ससि सुध सुभा 1 गहिन्‌ वाम न जान काड ॥ 
दो०--अपने चलत न बाजु लगि, श्मनभल काटुक कीन्ह । 
„ केटि श्रध ण्कहि वार मोहि, द्य टुसह टर टीन्द॥२९॥ 
दर) *जनमु भरव + वर जाई । जियतन करचि सयति सेपफाई॥ 
म॒रिनिम टैड जिमराप्रत जाह । मरु नीर सेदि जीय न चादी ॥ 


” दद्र, जर वितता कामा क्यप मुनिषौीदो स्तियौःवा,सपाकी 
तिता कां नार कम सौर पञ्चिखाकी साताका नामयिताया। ण्व 
पने स्न निता मू्यके सोहे परद्ध कारन पूा-कसादे? 
उसो "राष्ट । क्ट. नेका कटाक! इस क्षणदे म निश्चय ज्जा 
15 चन्र दमो जोर निस्त वान चदे वह -गस्री वस्र रटे । क 
का तवानेन ल्मयि घोडा की पृच्छ म नरप जा हिपट 1 पट काटे दिम्वाद 
देन रुमां । जिसमे विनता रुदित हे उसकी दासी द्ोकग रलनै लगी ! 

भुग्‌ ऋ युदेठ २ न्दा, पक, ३ (जप्य) स्प्यः ९ (डरी, 
"पसन जाया ६ केरे अवचडट ० दाडी < उरे फठ ° उक्याडुगा, सूरय 
१०यवृ- ११ धगुले १२द्सना १३ मित्र, अमित्र १४ पीटर १५विनाङमौ) 


{१०} वुलसीछृत समायम्‌ । 


भ्रिय सियरामु' कहा तम रानी । गमरहितुम प्रियो पुरियानं 
रहा प्रथम अवते दिन वीते । समउ फिर रिपु" मो पिर्म 
भालु, कमल हुल पोपनिहारा- । यि जर्‌ जारिकर सोद दा 
जर ुम्दारि चद्‌ सवति उसारी। सेधहु करि उपाड वरग" 
‰८गो०--तुग्ददिं नसोच, सुहाग वल, निज चसजानहु रऽ। 
मन मलीन सुँ हु-मीठ नृप, राउर सरल छुभाउ ॥ 
चतुर गभीर५ राम-महतारी । वनुः ° पाड निज वात समार 
पठ भरतु भूप ननियरौरे । गम-मातु-मत जानव रर" 
सेयहि सकल सवति मोहि नीके । गरवित ` भरत मातु वल पी 
मालु तुम्हार कौसलषि माई । कपट-चतुर १ ‹ नदि दोद जनाः 
जट तुम पर भरेम विसे । सवति^: समार सकद नदि दर 
रचि प्रपच+ ४ भूपदि श्चपनाई ! राम तिलक टित लगन वाः 
यहु उल्ल उचित राम कर टीका। सहि सुहा भोहि युटि नी 
छागिल्िवात सुमि र मोदी । देउ ठैव फिरि सो प्लु योद 
दोथ-सचिपचि फोटिक उटिल्पन, कीन्टेसि कपट प्रयो 
[केस कथा सत सवति कै,जटि विधि बाढ विरोध! ! ॥ 
मावी चस अतीति उर श्याई । पूंलि रानि निज सपथ वा 
का पृष्ट तुम्द्‌ ्रवहु न जाना । निज दित्‌-्नदित पसु पदिः 
भयेड पारय पदिन सजत समाज्‌। ुम्द्‌ पाई सधि मोहि. सन चा 
खाड् पदिरिश्च राज तुम्हारे । सत्य कदे नटि. दोपु हमार 
जौ रसस्य फट क्व वना । तौ परिधि देद्ि हमहि मजाई" 





१ केरी सूय ३ पाटन करने याला ४ रमक (जड) ६ रक्षा 
७ उपायसूपी सुन्दर वारि ये (चाराचार कारे नादिहगामा) < (सौभ) 
९ गरी, मनक मादव गढ र्ग्यने वार्ण १० अवसर ११ 
फपटमे चत्तरखदियः, १३ (सपत्नी) १ ० पद्मय.पयार १ ५ पेर १६८ 
१७ सजा । 


1 


> श्रयोध्याकार्ठमं 1 (११) 


(महि तिल फलि जौ भयेञ। तुम्द कहँ विपति वीजु^ परिमि वेड) 
रग सचाई कदर वरूलुभाप्री 1 भामिनि भदृह दूय कद्‌ मासी ॥ 
जो सुत सरित करू सेवका । तौ घर रद न श्रान -उपाई ॥ 
1 विनि दीन्द दुख, वुम्दहिं कोसिला ठ 
| भरत वदि-गृह सेदि, लससु याम के नेव {1२ ०॥ 
स्य-सना, युनत कडु-वानी । कहि न सकं क्र समि “सुगनानी॥ 
वलुपसड कदली जिमि कंपी! कुरी दसन जीभ तव ्चँपी °^ 
कहिकटि फोटिक कपट-कदानी । वीरल परह प्रवोधिसि रानी 
कान्द्मि कठिन पटाद कुपाद्र< 1 जिमि न नव फिर उकृटि क काट ८1 
फिरा करमु प्रियलागिकुचाली। वक्रिदि ११ सरादृड मानि माली ' 1 
सुखे मधय चात फुरि तोरी 1 नहिनि श्रौसिनितफरकदि मोरी ॥ 
तिनि प्रति देखो राति ु-सपने । कटौ न तोदि मोह वम छरपने ॥ 
काह करं सपि सृध सुभाञ । दाहिन्‌ चाम्र न जानं काञ॥ 
ठीर--श्रपने चलत न वाजु लगि, श्चनमल काहुक गन्द । 
„ के रघ ण्कहि चार मोहि, देव टम्‌ दख गीन्द॥>१।॥ 
गहर * जनमु भरव + चर जाई । नियतन करति सवति सेयकाई ॥ 
श्चग्विस देऽ जित्रायत जाही । मरु नी तेहि जीव न चादी ॥ 


श्रद्ध, जर दित्ता म यदप मुनि कती दरो स्वियौ चा, सफाका 
मातादानाम कटर, समर पक्षियो को माताका नाम चि-तावा1 ण्वः 
ए्निम्द्र, ते निततासे मूयंके वोटेकी पूँट कारव पृटा-क्सादे1? 
उप्तनं ष्ण राद 1 तय नेक्छाकालाष्‌) इम न्ग निक्षयहग 
पे चकर देयो भौर निस न श्च ष्टौ वह रास वनकर रदे । कटर 
फ निनि दे च्वि घों की पृष्ठम सर्पं सा रिफ्ट । पठ गारी दिपाद्र 
दने लगीं । मिस विनता -रित ले उसर दासी होर रदौ रगौ 

१ दुका दीज २ प्रनिजा पूर्वक ३ (-यग्र) सहायक ४ दी 
* पसीना जागा ६ कटे ७ दात्री ८ उुरे पाठ ° उन्याडग, स्टू 
१०यद्‌7 १२ पगुतमी १२ हसन १३ मिय, भमिघ्र १४ पीटर ११८ मिवार्डगो+ 


॥ 
(4 


(१२) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 


दीन-चचन फट्‌ वहुःविधि सानी । सुनि छबरी तिय-माया छानी।॥, 
शरस कस कदु मानिमन उना". । सखु सोदागु तुम्द कर्द विन दुमा 
जदि रार श्चति श्चनभल ताक । सो पाडदि एटु फल परिपाका॥ 
जवते कमत खना मँ स्वामिनि । भूर न वासर नदन जामिनि,) 
पूच$णुनिन्द" खे दिनद्‌ स्गोची। भरत मुग्राल होदि ण्टु सोँची ॥ 
भामिनि करहु त कद उपाञ । है वुम्दरी सेया चस ॥ 

„ दो०--परौई कूष तुर बचन लगि, सरको पूत पति त्यागि। 

कसि मोर दु ठेमि वड, क्सन करव दित लागि > 
श्कुमरी करि छुवली केके । कपट-युरी उर-पादन टेई ॥ 
लस न गानि निकट दुग कैसे । चरड हरित-न्‌ यलि परु जैखे5॥ 
सुनत वात मृदुः अन्त कठोरी । देति मनँ मघु माहुर घोरी ॥ 
कद्इ चेरि सुधि श्र म नादी । स्वामिनि कदि कथा मोदि पादी॥ 
दुद वरदान भूप मन चाती* । मांगिह श्रा जडबह दवाती ॥ 
\ सुति राज रामटि चनमा । दे, र्ट, खव सवति-हुलासू 
„ , {द्द्रकी सहायता के एम राजा दुशरथ एकवार फंक्योको साप 
टे देवयो मे युद्ध करने गये 1 युद्ध म रथ की धुरी टट गह  कैवेषीमे 
अपने हाथके सष्टारेसे रथवते अयोका स्यां खडा रकया 1 जरर 
विजय पारङ्र रथ सै उतरे घौर यद हान दगया तव प्रसत लेकर रानीसे 
कने रगे फि तेरी मदद से जीत ह, तूवरमोौःा | वैदयी नेका 
मेरा यष वर आप पर उधार रहा, जव चाहूगी ततर मो गी 1 

एक वार शजा दशरथ के विस्फोटक रोग हुमा । वह १८ 

श्रयत सै जच्छाष्ठोगया था) देस पर राजा ने प्रसन्न होकर यरदानि देम, 
फो कषा । नैकेयी ने उस धरदान को भी चती सूप रख दिया । शसं 
श्रकार द्रौ बरदा हुए । 
„ , १ द्रास ौकर २ परिपाक्‌, भोग २ ८ यामिनि) रपि ण्यी 
तिपिरयो को पुन ! छ@रूपक वमेधारय समास, रूपकालकार ९ विने 
वेषलुकौ हरी हरी घास जादि पन्थ दिये आते ह, चष खुश टीकर 
खाता मगरखागेके दुखोंकाउसेजराभी स्तान नटीं ७ धरो 
‡परिवुत्त अरु कार-जर्टो एक वस्तु को देकर दूसरी री जाय । । 


अयोध्याकास्डम्‌ । ८१३) 


पति राम-सपथ जव करई 1 तव माँ गेह जेदि चचतु च टरई॥ 
इ अकाल श्माज्ु निसि वीते । बचन मोर प्रिय मानहु जोते ॥ 
दो°--पड क्ुषातु करि पातिकिनि, कदेसि कोप-गरद जाह । 

काज सर्गो रेहु सजग*सदुःमदहमा*्जनि पतित्माहु ॥*३॥ 
रिद रानि प्रान प्रिय जानी 1 वार वार वदि बुद्धि वसानी 
दि सम दित न मोर संसारा । वदे जात कद इमि धारा -॥ 
ौ मिथि पुर मनोरथ काली । करौ तोदि चस पूतरि* नाली ॥ 
ह विधि चेरिदि श्रादर ठेई । कोप भवन गयनी ` कैकेडं 
मिषति वीज्ु वरपारितु चेरी । थु ड भह कृमति ककेई केरी ॥ ध 
द कपट-जलु शङ्कर जामा । बर दोडदल“टुख फल परिनामा॥ 
गोप समाज सानि सबु सो । राज करत निन कुमति गिगो$ः 1 
डर नगर कोला हई । यह छुचाल कटु जान न कोट ॥ 

दो०--ग्रसुदित पुर नर-नारि सय, मजि सु मगलचार । 

एक प्रथिसदहि एक निरमर्हि, ° भीर भूपटरवार्‌ ॥रणा 
लसा सुनि दिय हरपादीं । मिलि दस पाँच राम परि जाहीं ॥ 
सु -मदररि भेम पद्दिचानी । पूं छं कुसल देम गरटु-वानी ॥ 
फर. भवन प्रिय च्नायसु पाई । करत परमपर राम बडाई ॥ 
फे रुवीर-सरिस ससारा । सीलु-सनेह नियाटनि-टारा . ॥ 
दिजेदिजोनि करम वस धमदीं। तदे तह इमु देड यद्‌ दमी ॥। 
सेयक हम सामी मियनाहू । दोड नात प्ट श्चोर निग ॥ 
भस श्रमिलापु नगर सव कट । केकय-सुता दय श्मतिदाहू ॥ 
फो न कु-सगति पाद्‌ नसाई । रहै न नीच मते चतुराई ॥ 


१ दत्य > दीघर ३ सदारा ४ भप दी पुरली ह्न असद्‌ सयक 
भशर ५ "मति दौ ऊुल्सित' कर्मधारय, यटि मे 'इस्सिन द॑ सति 
भनिसकमै' रेषा दिद हया ६ जमा, निका ७ वरदान ८ पत्ते ९ नष्ट 
सो १० ताते द ११ सद्दा । 





( १४) तुलसीरत रामायणम । 


ठी०--सोँम समय सानद सूप, गएड केकेड गेह । 
गचन निरता निफट किय, जसु धरि देदह सेद ॥ 
कौप भयन सुनि सछुचेड राड ! भयवस रग पर्न ण 
सुरपति वसद वँहू-वल जरे । नरपति सकलरदर्हिरुप ता 
सो युनि त्िय-ग्सि ग्रेड युग्मा । देख काम, प्रताप वडाः 
मूल कुलिम असि ्ँगवनिहारे “1 ते रति-नाथ : सुमन-सरः मां 
सभय ' नरेसु प्रिया पहि गयेड । देखि दमा दुघ दारुन भवेड। 
भृमि-सयन पटु मोट पुराना । दिए डारि तन भूपन नाना! 
कुमति कमि ऊोपता पानी 1 च्न-यदहिवावु सूच जद भाय! 
जा निकट नपु कड मृट॒-वानीं । परान प्रिया केहि देतु रिानी। 
छ०--केटि देतु यनि स्सिानि, परसत पानि पतिदि निवार 
} मनह्‌ ससेपःभुसग-मामिनि “"मिपम भति निदहार्द्‌। 
{गोऽ यासना«रसना"ठसन वर १ मरम ठाद ' ' ठेस 
\ तुलमी ` पत्ति भगित्तव्यतायस काम-फीतुक लेखः ॥ 
सो०-गार वार कट रा, सुमुखि सुलोचनि पिक-वचनि ५८ 
कारन मोटि सुनाञ, गजगामिनि मिज कोप कर ।२६॥ 
श्यनहित , व्तोर प्रिया केड कौन्दा। केहि टु-सिर केहि जम चहल 
कह केहि रहि करं नस्सू । कट कटि नपहि निकार्ड दधु 
†सकडं तोर यरि -अमरड भामे काह कीट वपुरे नरना 
जानसि मोर खुभाउ वोरट! + । मन तव चानन. चट चेर 


र 





मानो स्नेह गर धारण छर क्लान्ता क पाम गया 
(सन्प्रेदारस्यर) 4 जसि २ सरन 3 (सदवै शद्रे वाणट 
ए [मारना चापी रढपि वी सूचा ६ हाथ दयुनेसे सोकती 
४ समपिति ८ इच्छा ९ जीम 9० वरदान ११ मर्म॑स्यानं १> ६ 
१३ सुन्दर जया स्थी कयि ने यदौ व॑ऊयी -ो सुजगिन, ्लोध पू 
को सर्विणा की भयानक दि, चामनाभ -ले जीम, चन्दो कौ व 
माता है गत उपेक्षा रूपकाल्मर है । 


श्मयोध्याकारडम्‌ । - ( १५) 


प्रिया, आन सुत मरघसु मोरे । परिजनः प्रजा मकल वस तोरे ॥ 
जो कलु क्ट कपटि करि तोर्स । भामिनि रम-सपथ मत्त मोदी ॥ 
रसि मोरु मन भावति याता । भृपन सजि मनोदर गाता ॥ 
युग कपरी समुभिः जिय नेतृ] वेगि भरिया पर्टिरहि शुयेस्‌ ॥ 
गो०-यद्‌ सुनि मन गुनि सप बडि, पिर्हसि उठी मति भद 
| भूपन सजति पिलोकि रगु, मनर फिरातिनि फट ॥२७॥ 
| पृनि क रार सुद्धढ जिम्र जानी । मेम पुलक मृदुः ञ्ल नानी ॥ 
भामिनि भयेड तोर मनमाना । घरपर नगर श्नद धावा ॥ 
रामहिं ठेडं कालि जुवगञ्‌ 1 मजदि सु लोचनि मगल मानू॥ 
लकि उटेऽ सनि द्य ज्योरू-1.जदु छुद-गथेऽ पाङ वरतो ^॥ 
णेमिर पीर विर्हेमि तेह गो$ । चोर नारि जिमिप्रगटि न रोई॥ 
लसी न भूप कपट चतुरा$ 1 कोटि कुटिल मनि ° शु पाई ॥ 
जव्यपि नीति निपुन“ नरना । नारि चरित जलनिधि मयगाहू ॥ 
केषर सनेह॒ वाड वहोरी । बोली विदि नयन सुँ सोरी ॥ 
गे-शु मरु पै कदहु पिय, कवर उ देहु न लेह ॥ 
देन कदेहु उरढान दुड) तेउ पावत सनु ॥२८॥ 
जाने मरमु राऽर्दैसि कदर । तुम्टहिं कोहर › परममर शई ॥ 
धाती रासि न मँगिहु काञ । विसरि गयेउ ' *मोहि भोर सुभाॐ॥ 
भृणेहु हमि टेप जनि देदू । दह कै चारि मागि मड लेह ॥ 
र्थुङुल-रीति मदा चलि श्राह । तान जाहु वरु, वचय न जाई ॥ 
नहिं श्रसत्य लम पातक पेजा+- । गिरिमम होहि किकारिकगु जा॥ 
मत्य मूल सव सुरत सोदाण । वैद पुरान तिदित सुनि गाए ॥ 





१ कुंम्य २ समय, बुसमय ३ मोदी उद्धिवारी 9 चस्पडी = चाल 
नोढ ६ यिषा ७ कर्हो -गेर लोगो के सरनाराकेगुङ। <नीि मे 
निषुम (म्तमीं तदु) ९ नवाह सजुद्र १० खूटना ११ याद नदी रहा 
११ पापका समूह । 


( १६) तुलसीकरत रामायणम्‌ । 


* वेदि पर ाम-खपथ करि श्रई । सुकत-सनेद्‌ श्चवधि१ रघुराई ॥ 
वातं गाई कुमतिः सि बोली । छम छुविदग छलदंऽजलपोली॥ 


दो०--शूप मनोरथ सुभग वनु, सुख सुःविग समाच*। 
भिल्लिन जनु छोँडन-चदति वचन भयकरः वानु २९ 
सुन भ्रानपति भावत जीका । देह एक वर भरतदि टीका॥ , 


माग दूमर बर कर जोरी । पूरहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस चेष विसेपि उदासी । चौद वरसि मुः वनवासी ॥ 
सुनिश्रटु-वचन भूष दिय मोड। मूषि-कर"यतविकलजिमिको ॥ 
गथेउ सहमिंनर्दि कटु कदिश्माया। जनु सचा "वन अपटेऽलावा^॥ 
विवरन९ मयेड निपट नरपाल्‌ । गमिर्निनेह नन्हे तस्ताल्‌.॥ 
मापे दाथ मू दि दोड लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन॥ 
सोर मनोरथं सुरत फला `° । फरल करिनि+ १जिमिदतेउसमूला॥ 


श्रयध उजारि कीन्दि कैरे६। दीन्दिसि चल विपति कै तष, ॥ 


दो०-कयने वसर आ भयेउ, गणड नारि विख्वास नि 
। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिदि ' ऽ्विद्यानास्ष)\३०॥ 


णदिनिपि राउमनर्हिमनमोखा+ ८1 देखिकुम तिञ्कमतिमलमोप्राः ˆ , 
भरतु कि राउर पूत न ददी । निह मोल चेसादि^ शकि मोदी ॥ 
जो सुनि सर ्रस लारा तुम्दारे । कादे न वोलेहु ` वचलु संभारे ॥ 
देह उतर शसु करहु फि नादी । सत्य सध लम्द रघुखुलमादीं 4॥ 
देन कदे व जनि वरु दद्र । तजटु सत्य जग श्चपजसु ले ॥ 
सतस्य सादि कषु बर देना 1 जनेड लेददि _मोगि ._व्येना॥ 





१ सीमा २( वहुनीहिसें) कैमेवी ३येपी ४ सुखस्यी सुन्दर ¦ 
पष्षियो का समूह ५ चद्रकिरण ६ चक्या-चक्यी ७ वान < येर्‌ ९ 
मलो ९० क-पदृक्षके पूर ११ हयिनो १२ नीव १३ योगी १४ तीसे 
९५ व्रश्च १६ स्परीदा ९७ सर्य प्रति क रूपङालकर य (व्यम का साव) । 


्रयोध्याकाण्डम्‌ 1 (१७) 


(भिषीनि {वलिजो कटु भापा। तनु धनु तजेड वचन पनुरासा॥ 
अति कटु बचन ` किति , कैकेदै । मानं लोन जरे पर दे" ॥ 
गे०-धरम-शुरधर "धीर धरि नयन उघारे राय । 





सिर धुनिलीन्दिरसास रसि मारेमि मोदि ङुटाय ° ॥३१॥ 


+ जरेपरलैनल्गानाद्सखरमे दुख बढाना ( रोक्नोक्ति ) रधरम 
धुर ( धगम की धुर ) प० तपुर धरम-धुरघर, धरम की धुरी धारण की 
६ रिपने (गहुनीहि ) ३ उर । 

® ¶--राजा उद्लीनर काजेखा पुत्र दिवि वटा नीथा उसरी 
राकानी कन्धार के पास थी! णक द्विन बया उसके दार बही परीक्षा 
चरन फो बराह्मण नकर आये । राजा से उसका पुर का मोस उसीके 
ष्वाथमे पका हभ मगा । राजानेपेमाद्टी रिया | जन्तमराजादहीमे 
भाने ोक्हा। राना दस पर भी तुल रथा | तर धया जपने नसली 
ख्ये ह्ोगये भोर राजा की दान श्रीटता से बडे प्रसन हुष्‌ 1 

भराजा द्विवि षो ६२ यञ्लो मे सफल टुजा देखकर इन्द्र व्याकुल 
ट्भा । उसको यज्ञ विध्वस करने फो स्वय चाज उनकर अत्रि फोफगरृवर 
चनाया भौर उसके पे दौडा । क्वृूतरने यज्ञ की वेदी पर वैर हण 
राकी शरण रषे । रासा श्ररणागत कौ यचाने पै टिये अपने शरीर का मोत 
काट कर कवूतर्‌ चे त्राव तोलने रगा । जत पूरानष्टा टूणातो पना गर्दन 
काटने तैयार हुभा। तव गयान्‌ ने प्रगट हकर उक्त गपने धाम मेज दिया। 

गौदधीच श्प ने शतरासुर को मारने बे ल्यि अपनी जाव की षी 
य्न्ददोदे नी, जिससे उद प्राण त्याग करा पद्य 1 

{जव राजा रहि त्रिलेकी कास्वामी इभा तय दद्र चयरा कर चिष्णु 
के पास गये, उन्दनि धोरज दै राण्य द्विराने का चायदा क्वा भौर यामन 
स्पधर भलिसे साकर ३१ पेद धरती मपि) रानाने षको दात 
पिया, तच ६ रणम व््यसयेक तक प क्र आये चरण पथ्वी मती, 
रागे कष्टा “मैरी पीड नाप रोनिये ।» भगवान्‌ उपचये भप्त हण 
भौर ४ षो फामना प्रीकी] 


(८४८) तुलसीकरत रामायणम्‌ 1 


॥ 
माने दीख जरति रिख भारी । नह येष रारि उपायै, 
मृढिऽ “कुचुद्धि बार निद्र 1 धरी कवरी, मान वना 
लसी महीप कसल कठोर । सत्य किं जीवनु लेडदि मोर 
योते राड कठिन कर छाती । वानी सविनय तासु सोदाती! 
प्रिया वचन कस कमि कुमा । भीरं मरतीति "प्रीति करि दती, 
मोर भरतु रामु टु चमरी । सत्य कं करि सङ्गर सासी॥ 
श्यवसि दूतत मँ पठञ्च प्राता । रेदि. वेगि सनत दोउ भ्राता ॥ 
सुट्िन सोधि सदु साज मजाई । वेड भरत कर राजु चजाई*॥ 


दो--्ञोखु न समदि राजु कर, बहुत भरत परं प्रीति । 
मे वड द्योट विचारि जिय, करत रहे नृपनीति ` 1२२ 
राम-सपथ सत कटई सुभाऊ । राममातु क्छ कटेड न काह ॥ 
मे सयु कीन्ट तोदि वि पथे । तेहि ते परेड मनोरथ चर \॥ 
रिस परिदर श्रव मगल साञू। कटु ठिन गये भरत जयगबु। 
पकहि वात मोहि दखु लागा । वर दृूसर श्रसमजस १“ मंगा। 
नरज हदय जरत तेदि वा । रिस परिदाय कि संचि सप ॥ 
कह तजि रोप राम यपराधू । सलु कोड करै रमु युटि * साधू 
त ससहमि करि मनेहू । अव सुनि योषि भयेड स 
जासु सुमाउ चरिहि-नुूना । सो किमि करिदि मातु मतिकूला 

गो०--श्रिया दाम, वरिस परिदर, मोग विचारि पिपर । 

जदि देखौ रव नयन मरि भर्त-यज-समिषेऊ़ ॥२* 
जिद मीन वरु वारि व्रिदीना। मनिविनु फनिङ़जि यद दस टीना 


--~ 





¶ (सुषिर) “म्वा २ कठोरता 3 पनी कौ मयका ५ अच्छी क 
चारी ६ प्दिवास, ७ न्ट करके ८ साक्ती, सवाह ९ धूम धाम फेर 
९० राजनीति ११ सारी द्चिन्ता ये भरा हा ५३ * 


श्रयोध्याकार्डम ८१९) 


कंहउं सुभाउ न छु मन माही 1 जीयन मोर राम तिनु नाहीं 
` समु देसु जिय प्रिया प्रवीना । जीवन राम दरम त्मा ना ॥ 
सुनिगृदु वचने कुमति रसि जर । मनर्हे यनलभ्याहति घृत पर॑ 
कहं करहु किन कोटि उपाया । उँ न लागिहि राउरि-माया ॥! 
"देह कि लेहु यजसु करि नादी । मोहि न वहत प्रच ` सोदादीं ॥ 
समु साधु तम्दं साधु याने । राम मातु भलि“ सम पहिचान ॥ 
लस कौसिला मोर भल ताका* । तस फलु उन्हदिठेडं करि साशा -॥ 
द°--दोत् प्रातु मुनिवेप धरि, जो न रामु वन जाहि। 

५, मोर मरन राउर यजसु, नप समुशत्ि मन माहि ॥३४॥ 
श्ममि कदि ुटिल भई उठि ादी ! मानहु रोष तरगिनि” यादी ¶‰ 
पाप-पहार प्रगट भै सड] भरी क्रोध जल जाह न जोडा 

गेट यर कूल< कठिन हठ धारा । भवर करमरी वचन प्रचारा ॥ 
ढाहति ^“ भूपरूप तस्मूला । चली विपति वारिधि ्नुकृला ॥ 
लसी नरेस वात मच सची ] तियमिसु मीच “सीस पर नाची॥। 
गदि पठ विनय कीन्हि वैटारी । जनि ठिनकरःङुल दोमिहटारी* *॥ 
मशु माथ वही ठेर तोही । रामबिरह जनि मारसि मोही ॥ 
गोणु रम कर जरि तेहि भती । नाहित जरिहि?जनमिभरिलाती५ 

दोहा-देखी व्याधि"? असायि नपु, परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम शरारत वचन यम॒ राम रघुनाथ ॥२६९॥ 
_ज्याडुल राउसिथिल सय गाता । करनि) “कलप तर मनर्हैनिपाता 
¶१ अग्निर ्ोम की चस्तुजा मतके साथ भग्निम छो नाती ट 
९ माया वनोति जकार "जदा निदा म स्वति नौर स्ततिमे निदा 
घे) श्ठेमाद्ट्ै ५ वीरता का काम | ६ क्रोधी नदी ७ नगनेसे 
भय हना है ८ किनारा ९ गिराती दे १० च्यु ११ कष्द्ादी षरे दु" 

नेती हैमी १३ रोग (असाध्य) १४ हथिनी १५ नष्ट क्वा | 

\ यदय देगेयी का रोष दी (की तीर धारा) ह जो पाप रूप परयत 





(२०) सुलसीकृत रामायणम्‌ । 


कटु सूख जुस श्राव न वानी । जनु पाठीन" दीतु बिनु पानो ॥ 
पूनि कह कटु कठोर कैकेदं । मनहु चाय मर्ह महर दे६॥ 
जौ श्रन्तहु स करतु रदे । मांशमाँशु तुम केदिवल केर! 
। दद कि दोह एक समय सुच्माला । हेसव टडाई फुलाइ्व , गाला,॥ 
दानि काव शमर कृपना । दोद कि छेम-कुसल रौताई 1 
छोड़ वचन कि धीरज धरहू । जनिश्चप्रज्ाजिमि करना कद्‌! 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनौ ! सत्य-मध प्क नसम रली 
रीद्या--मसमवचन " सुनि राउ कट्‌ कहु कु दोप न तोर । 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥२६९॥ 
चत न भरत भूषपद भोर । विधिवसकुमति* वसी जियतोरे॥ 
सो सयु मोर पाप परिनामू ! भयेउकुगाहर "जेहि विधि वाम्‌ 
शुवसवसिदहि फिरि नवध सुहा । सव गुनधाम राम प्रसुता । 
करिददिं भाइ सकल सेवका । दोददि तिहुँ पुर राम वडाई ॥ 
तोर कलङ्क मोर पिता । सुयेहु न मिटिदि न जादि काड॥ 
प्रव तोहि नीक लाग कर सो$ । लोचन-गओोट वैट्‌ संह गोः ५ 
जव लगि जिय कदर कर जोरी । तव लगिजनि कटु दसिवहोरी 
फिर पधितेहसि श्यत च्रमागी । मारसि गु. नादर्‌^ लागी ॥ 
दोदा-परेड राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदानु " । 
कपटसयानि न कति कलु, जागत मनँ मसानु ! ° ॥ ३७॥ 
राम राम ग्ट विकल सुत्राल्‌ । जनुबिनु पलविदगः वेल. 
से निकली ह, मोधरूप जल ये मरी हु, वर दोनों फिनारे्ै, षट 
धारा, कुव की शिक्षार्भेवर दहै, राजाकाजो रूप दै बही किनरिका 
छृक् दे ओं धार से याद्‌ भाने पर गिरता श्रौर जो विपत्ति रूप सुद्र 
की भर चह रषी है । रूपकाट र्‌ 1 
१ मरी २ विप ३ शूरता ४ सत्य परतति्ना चाके ४ देय को वेधने 
चाले 1 £ दसी मति (कर्म॑घास्य) ७ छु समय < नाहर या तात ९ भन्तः 
सर्वनाठा १० तापरिक प्रयोग दे-मसान जगाते समय मौत धारण भि 
जाता रै ११ प्री १२ व्याङुर । स 





+खयोध्याकाणडम्‌ । २१) 


हेढ्य मनाव भोर जनि दं । रामह जाद कैः जनि कोई ॥ 
उद्य करहु जनि रवि रघुकुलगुर। श्रव प्रिलोकि सूल होदि उर} 

केके$ कठिनाई । उभय अवधि ' पविपि स्वी वनाई ॥ 
विलपत नूृपदहि भयेउ भिनुसारार{ बीना-वेनु सख धुनि द्वारा ॥ 
पठं भाट शुन गावहिं गायकः । सुनत नृपदि जनु लागि सायक ५॥ 
मगल सकल सुदादिं न कैसे ! सहगामिनिदि * विभूपन जैसे ॥ 
तेहि निस नीद्‌ परी नदि काहू 1 राम ठरस-लालसा ` उचा # 

दो०--्रार भीर सेवक सचिव, कहहिं उदित रवि देम । 

ल जागे श्रजरहैँ न ऋअयधपति, कारनु कवनु निसेसि ॥ ३८ ॥ 
पिले पहर भूषु. नित जागा । श्राजुहमदि बड अचरज लागा । 
जाहु खमन जगावहु जाई । कीजियर काज रजायसु «पाई ५ 
गण समञ्च तय राउर पादीं । >ेखि भयाप्रन जात उरादीं॥ 
शद साड. जनु जाइ न हेरा ! मानँ विपद विपाठ वसेर्‌° ॥ 
पृषे कोड न उतर ठे । गए जेहि भवन भूप कवे ॥ 
कदि जयजीय वैठ सिर नाई । देखि भूषगति गयेउ सुराई ५ 
सोच तकल तिपरन< महि परेड। मानँ फमल मूल परिहरेऊ ° ॥ 
सचि मभीत सक्र नरि पृथी । बोली श्रखुम भरी खभ-बंदी१*॥ 

दो०-परी न राजदि नीद निसि, देतु जान जगदीसु । 
रामु रामु रटि भोर किय, कद न मरम" अीसु ५२९॥ 
श्ानहु रामरि वेगि बोला । समाचार तव पूं घाद # 
चलेड सुमदु रायसम्र जानी 1 लखी कुचालि कीन्दि कु रानी॥ 
साच चिक्लमग परेन पाञः। रामं वोलि कदर्दिं कारयाड॥ 
उर धरि धीर गयेउ दुधार 1 पूःघटिं सकल देसि मनु-मारे ॥ 
१ सौमारे सवेरा ३ गाने थतिभ्तीर ५सतीको(सतीणखीषो 
परति के साय जरने त्तं पट्टे पख.भूपण पटिनने पपेतये) इना 
५ निवास ८ प्रारीरं काला पडा भा ६ ९ जह ङ्प गरष? 
१० भाद्‌ रदित ११ येद्‌ 


9. तुलसीएत रामायणम्‌ । 


1 


समाधान करि सो सवी का । गयेउ जद दिन-करुल-दी ` ॥ 
राम मत्रि श्रायत देखा । श्रारस कीन्ह पितासम लेखाः ॥ 
निरसि वदु कटि भूप स्ना ' रघुङल दीपदहिं ° चलेउ सेवई 
राम कुभोति-सचिय संग जाही। सि लोग जरह तहं विलस ^ 


वोजा देखि रपु-वस-मनि, नरयति निपट, कुसा । 
सहमि परेड लयि मिविनिहि महु बद्र गगा 1४० 
सुगि अधर जर सव च्रग्‌.1 मर्ह दीन मनिद्दीन शुग्रग्‌.॥ 
मर्खः समीप देख कैकेद । मानर्ह मीचु घरी गनि लेद॥ 
कस्नामय गट राम सुभा । प्रथम दीख दुख छना न कू ॥ 
तदपि धीर धरि समउ विचारी । पूरी मधुरबचन महतारी । 
माहि महू मातु तात-दुख-कारन । करि जतन जेहि दोह निवार" 
सुन शम सय कारन ण्टू ! राजि तुम्ह पर वहतं नेह ! 
देन कदेड मोहि दुद वरदाना ' मांगे जो कटु मोहिं सुदाना ॥„ 
मो खनि भयेड भूप उर सोच 1 चंडि न सकर तु्दार संकोच्‌। 
दो -मनेद्‌ इत वचजु उत, सकट परेड नरेसु । 
सकट तौ श्रायसु यर सिर, मेटहु कठिन कलेस ॥४१॥ 

{ नियर“ वेडि कै कटु वानी 1 सुनत कट्टिनिता ति श्रङलानीः 
जीभ कमान,वचन सर नाना । मनर्हँमदिशव॑खटु-लच् समाना 
जनु कठोरपलु धरर सरीरू । सितै वतुपविद्यां चर-वीर्‌ 
सलु प्रसगु रघुपति सना । चैटि मनहूं तच धरि निटुसई ॥ 
मन सुसकाढ भायु-कुल भानू? [रामु सदज-आनद निधान्‌ ॥ 

स 





९ समन्तात २ चूयंचदिियो मं शरेष्ठ (सतप तुर) ३ परिता क 
समान समन्वरुर ४ रुन के दीपक ५ उरी तरह ६ प्नौधित ७ रोक 
< चिद्रू १ कोमर निद्याना १० ध्रौ्टवली ११ मानकर के, भाः 
अ्थौत भाचुङ्ट मे मानु । 


ॐ रूपकारप्णर गर्भित उच्मेक्ा । । 


ति अयोध्याकाण्डम्‌। (२२) 
बोले वचन चिगत सव दूपन । खद मजुल जज याग-यिभूपनः ॥ 
सुं जननी सोई सुत वड भागी । जो पितु-मातु-वचन श्नुरागी ॥ 
तनय मातु पित-तोपनि हाराऽ । दुलेम जननि सकल ससाया {1 


दोदा-सुनिगन गिलनु विसेपि वन, सवदि मोँति हित भोर । 
तेदि मर्ह पितु श्रायघु बहुरि, समत* जननी तोर ॥४२॥ 


भस्त प्रानेप्रिय पावहि राजू । परिथिसव विधि मोदिसन्सुख याज 

न जाडं वन तेसु काजा। प्रथम गनि मोदि मूढ समाजा ॥ 
सयदि श्रद्ु" ˆ कल्पतरु त्यागी । परिहरि श्तु लेटि चिप मोँमी ॥ 
तेन पादं श्रस समर वुकाटी। देखु विचारि मातु मन मादी ॥ 
श्न ष्ठु दुख मोहि रिसेपी। निपट विकल नरनायङु देसी ॥ 

चौरिदि वातत पितहि दुख भारी । दयोति प्रतीति न मोदिं मदतारी॥ 
गरड धीर्‌ शुन उदधि छगाधू । भा मोदि तें कटु वड श्पराधू ॥ 
जाते मोदि न कहत कछु राड । मोरि सपय तोदि कद सतिभाङ॥ 


दोदा-सहज सरल रघुबर थचन, कुमति टिल करि जान । 
चलद जोक जल वक्गति, जदययपि सलिल समान ।४२॥] 


कः 
रहसीः रानि रामरुखपाई । बोली कपटसनेह॒  जनाई ॥, 
सपय नुम्हार, भरत कै श्राना। देतु न दूसर मै कटु जाना॥ 
द श्रपरोघ्ु जोग निं ताता। जननी-जनक-वधु-सुख-दाता ॥ 
गाम सत्य सदु जो कटु कहू । तुम्द पितु मातु-वचन-रत श्रद्‌ ।। 
पितं घुमाई कहु, यलि सोई । चौयेपन जेदि श्चजसु न दई ॥ 
पुम्द सम सुश्चन सुकृत ^जेहि दीन्दे । उचित न तासु निरादरु कन्दे ॥ 





9 “सच वृपग-त्िगत्त, दु मुल” यह संव वचन व्रिदोप्य के त्रिदोपण हे । 
२ सदस्पती कै भूपणरूप ९ प्रसन्न करने वाला ४ ममन कमी इ + सीधा 
९ मूर्वा का समूह ७ भण्डी का पेड ८ प्रसन्न हु । ९ पुण्य ( कन्ता कारकम) 
निषि सुरव से उमका तिरादर नादिर) 


(२९) तुलसीछृत रामायणम्‌ । 


> ज॑से 
लागि छुमुख वचन सुभ कैसे । मगर? गयादिक तोरय जसं॥ 
रामदि मातुव्रचन सवय भाए। जिमि सुरसरिगत सलिल संहाए॥ 
दोद्य--गर मुरा, रामटि सुभिरि, सूप फिरि करवट लीन्ह्‌ 1 
सचिम राम व्मागमन कदि, विनय समयसम कीन्ह ॥४४॥ ' 
्वनिप* अक्रनिः राप परु धारे । धरि धीरज तव नयन उधार ॥ 
सचिय सेभारि राड वैढारे। चरतु परत नृप रामु निहारे। 
लिये सनेहप्रिकल उर लाई । गै मनि मनरहु फनिक्‌ ^ फिरि पाः 
रामह चितै रेड नरनाहू । चला विलोचन वारि प्रबाहू ॥ 
सोकिवरस क्यु कै न पाग^। हृद्य लगावत' वारिं ,वाय ॥ 
विधिषहि मना साउ मन मादी , जेटि रघुनाथ न कानन जार्दी। 
'सुमिर॒महेसहि करै निदोरी । विनती सनु सदासिव मोरी। 
श्राुतोप ° तुम्द्‌ अवढर° दानी । श्यारति दर दीन जनु जानी । 
दोहा--तुम पेरफ< सवके हृदय, सो मति रामर देह । 
चचन मोर तजि रहि घर, परिहरि सील सनेहु ॥४५॥ 
'प्रजसु दोउ जग सुजघु नसा । नरक परं वरु सुरपुर जां 
सव दख दुमह सहावड मोदी । लोचन ओट रामु जनि ददी 
स मम शुने राउ नदि वोला । पीपर-पात-सस्मिः मनु डोला! 
रघुपति पिति प्रेम-वस जानी । पुनि कु किहि मातु श्रनमानी 
देस काल श्रवसर श्नुसारी ! बोले वचन विनीत विचारी! 
तात कल कलु कण्डं दिठाई । श्यनुचित छमव जानि लरिकाई । 
शरति-लघु वात लागि दख पावा । फाहू न मोदिं कदि प्रथम जनाना! 
देसि गोह पूष माता । खनि प्रसशु** भण सीतल गाता 
१ मगध यह परिहार प्रान्ते धुव देन ड, परमम मरते ते पुण्य क्षम 
छरग नस्वासी सत ड] २८ अनि भ-प, ) राजा ३ सुनाण्सियी से। 
दं मणि प्क ण््ाके अर्यने दे शीघ्र सतुष द्यो वि, ट्र ८ प्रेरण 
फरने चे ° यर ! 





श्रयोध्याकाण्डम्‌ ! (२४) 


दो०-मरगलममय सनेहवस, सोच परिहरि ५ तात । 

। श्रायमु उड्र हरपि दिय, कदि पुलके प्रमुगात ५४६। 
धन्व॒ जनमु जगतीनलः ” तापू । पिनहि प्रमोटुः चरित खनि जापु.॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितुमातु मानसम जाके ॥ 
 श्ायुस पालि जनमफलु पा रदौ वेगिहि दोर साई" ॥ 
| विदा मातुमन श्ायई मोँगी। चलि वनिं बहर पग लागी ॥ 
श्रस कटि रामु गगल तम कीन्दा । भूष सोकवस उतम न ॒वीन्हा ॥ 
गर ज्यापि गद वात सुती ° ! श्त चदी जल सन तन वीय ॥ 
` घनि भण पिल सकल नर नारी । बेलि विटप लिभि टेग्मि दवारी* ५ 
। जो जर सुन धुनद सिर सोई । वड पपाद निं धीरज दोर ॥ 
दो°-मुख सुखादि लोचन सयदि "सों न हदय समाई । 

मन { करुन रस-कटकद--उतरी वध बजा ॥४७॥ 

„भिति मो निभि वाव विगारी । जद त ददि कैकददि गारी ॥ 
एदि पापिनिषटि चूमि का परेड । दाद्‌ मगन पर पाग धरेड ॥ 
निञ कर नयन कादि चद्‌ टीस । डारि धा विपु चाहमि चीमा ४ 
ङ्िलि कटौर कुलुद्धि भागी । भई रधुयस-वेलु-वन  श्रागी ॥ 
पालय यैटि वेड एदि काटा । युस महे सोर उरि. टाटा ॥ 
मदा रामु एहि प्रानसमानां । कारन कचनं छुटिलपनु ठाना ॥ 
सत्य कदं कबि नारिसुभाड । सम्‌ तरिधि गम श्गाध दराड्‌ ॥ 
निज प्रतिधरियु वर्क गदि जाड । जानि न जाई नारिगिति भाई ॥ 

दो काद्‌ न पाच जारि सक) का न समुद्र समा। 

कान कर यला प्रयल) केदि जग कालु न साड 1८८५ 





१ छोर द्वीलिये > प्रथ्यी परदे भाजा ४ ( तीक्षण) ५ जागि६दुग 
७ घुचाते दधे ® मातो करणा रम्‌ का कटक योध्या मे गाते चात्र के साथ 
उतरा ८ सपे पलार >) 1 ^ 1 


२६) तुलसीछृत रामायणम 1 


ग सनाद विधि काद सुनावा । का देखा चद काट दावा + 
क कर्हि भल भूष न कीन्दा ! घर विचारि नर्द कुमतिदि ` दीन्दा ! 
नो हटि भयेड सकल दख-भाजनु । श्चवला विवस ग्यानु शुन गा जतु । 
एक धरम~परमितिर पदिचारमँ । नृपदि दोघ ॒नर्दिं ठे सान । 
सेवि-दथीचि-दरिचदॐ कदानी ' एक एक सन करदं _ वसान! 
स्क मरत कर समतः कदी । एक उद्ास-भाय सुनि रदा । 
कान भूदि कर रद“ गदि जीहा । णक कदि यह वात श्रलीदा-॥ 
कत जाहि शरस कहत तुम्हारे । राम भरत करै प्रान} पियारे ॥ 


दो०--चद चुवह वरु श्चनलक्रनः, सुधा होड चिप तूल *1 
सपने कबर्हँ न करहि कटु, भरतु रामप्रतिक्रूल ॥ ४९ ॥ 





न, 
१ (बहु्ीदि मे भ) २ वरम की मर्यादा ३ सलाह से ४ दति 
५ नसत्य ६ नभि क्ण ७ तुत्य । 


छ रधु के ववा मँ राजा रिदचन्द यडा धर्मात्मा हभ । पुक्‌ वार वरिष्ठ 
जीते पिश्वामिय से इसके दान ओर सस्य की सराहा । उन्दने परीक्षा करनेको 
पूरा राञ्य सणा ! जव उसने दवान निया । तत्र दक्षिगा मधी । पतु उसके 
पास कधी जो देता) यष कटा फिरै रीकरी करके दगा | उरहनि कठा म 
यही उथम भी न करने देगे । तद रजा कादरी म प्रिकमे गये । जव विदगमित 
दक्षिणः रेने पर्वतम राजाने पुज ओौरस््रीको येचक्र ङु धनं दिया मौर 
फिर रेपे र्थे जागने चाटार की नोकरी की | स्मद्यान परं कर उगा्टना 
स्वीकार क्र रपि की दक्षिणा चुक्रा । कुठ काट मे जव इसका युन मरं गया 
भोर उमरी स्नील्डकेष्टौ सद्रान परे गरहतो रानाने दसस भी कर मधा । 
पिनय करने पर भी न माना । जरखीने दुर्वी हक नाधा वस्त्र फाश्ने को 
हाय क्रिया उल्ती समम मगान्‌ ने जकर हाय रोका ओर प्रसन्न ट्ष्‌ युतको 
जिरा कर फिर भयोध्या के राज-सिकषसन पर वैटाया मौर अन्तमं सव कौसक्तिदी। 


1 
५ 


1 
1 
# 


श्रयोध्याफाण्डम्‌ 1 (२७) 


एक गपरातदि दूषनु देही । सुधा देसाई दीन्द विषु जेदी ॥ 
स्ह नगर सोचु सव काह । दसद गहु उर भिटा उचाहू ॥ 
विभ्रनभू छलमान्य जठेरीर । जे प्रिय परम कैकई फेरी ॥ 
लगीं व सिख सीलर सराही ¡ वचन वानसम लागहि तादी ॥ 
भरतु न मोहि प्रिय रामसमाना । मदा कहु यह्‌ सदु जगु जाना ॥ 
कं राम . पर सदनसनेह । केहि परार मजु वनु ठू ॥ 


¦ कं न येह सवति श्मारू* । प्रीति प्रतीति जान मबु देसू ॥ 


} 


' भसल्या श्रयं काद्‌ यिगारा । वुम्ह जेहि लागि वजर पुर पारा॥ 


दो°-सीयकि पिय सगु परिहरि लपनु कि रदिदिं धाम । 
राजु कि भूलन मरत पुर नृपु कि जिदर्दि निनु राम ॥५०॥ 


` भस मिचारि उर छाड्टु कोट । सोक कलक कोटि जनि होट ॥ 


रवि देह ज्ञुवराजू । कानन काह राम कर काच ॥ 
नादिन रामु राज के भसे । धरमधुरान निपयरस सूपे ॥ 
शुभग्रह चसह रामु तजि गोह । नृप सन श्रम वर दूसर लेहू ॥ 
जो नदिं लिह कदे हमारे । नहि लागि कटु दाय वुन्हारं ॥ 
जो परिदासः कन्द क्टयुदोई। तौ कदि भगट जना सोई ॥ 
राममरिस सुत कानन जोग. । काह कदि खनि तुम्द कर्द लग्‌ ॥ 
उह वेगि सोद करट उपा । जेष्ट निधि सो$ कलक नमाई ॥ 


घद्~जेदि भति सो कलक जाड उपाय करि छल पलटी ॥ 

। ढि फेर रामह जात ` बन जनि वात दूसरि चालदी ॥ 

जिमि भानु मिनु विन, परान बिनु तनु, चदु मिहु जिमि जामिनी° 1) 

-- तिमि श्रवध तुलमीदासध्रमु विनु समि; धा जिय भामिनी ॥ 

"~~~ -----* 

१ पल्य २ मडी वृद्धी ३ स्वमाव % परे ५ सनि हषी 
७रापरि। 


॥ 








(3० # तुलसी छत रामायसम्‌ 1 


1 


रासि न सङरे न कटि सक जाह । टु भोति उर॒गरन दाह" 1 
लिमत सुकरः गा किखि गहू । विधिगति वाम" सदा सव कहू । | 
परम॒ सने उभय मति पेरी। भै गति सोप दुदर केरी"॥* 
रामौ सतहि करई श्रनुरोधू 1 धरम जाइ चरर वधुचिरोधू ५, 
कहौ जान वन तौ वडि हानौ । संकट-सोच-बिवस भै गनी ॥ 
बहुरि मसु तियधरसमु° सयानी 1 ामुभरतु गड खत सम जानी ५ 
सरल सुभाड राममदहतारी । वोली वचन धीर धरि भारी,॥ 
तात जाई चक्ति कौन्दे नीका । पिलुखरायसु सव धरम कु दीका" ॥ 
दो सज्ज देन कदि दीन्द्‌ वनु, मोदि न सो दुख लेसु । 
तुम विनुभरतदि भूपतिदि, ग्रजदि भ्रचड कलेस । ५६1 
जौँ केवल पितु-खायसु ताता । तौ जनि जाह जानि वडि माता 1 ॥ 
जौ पितुमातु केड वन जाना ‡ । तौ कानन सत्व समाना ॥ 
पितु चनदेव मातु वनदेवी । सग॒ मृग चरनसगेरुह-सेवी ! 
तहु उचित नृषटहि वनवास“ । वय९ बिलोकि दिय होड हरास्‌ 
वडभागी वन्‌; वध अभागी । जो रघु-वस-तिलक तुम्द त्यागी ॥ 
जौ सुत कद सग मोदि लेह्‌ तुम्दरे हव्य दोद सुब्टू ॥ 
पूत परमप्रिय तुम्ह सवदी के । प्रान प्रान के जीवन जी क ॥ 
ते तुम्ह कदं मातु बन जाँ! म सुनि वचन वैठि पिता ॥ 
दो०-~-यह्‌ विचारि नर्हि करई हठ, भृठ सनेह्‌ "वाद्‌ । 
मानि मातु केर नात वलि१०, सुरति विसरिजनि जाह (भा 





१ कठिन दुर २ चन्बमा ३ टेढ़ी ४ सोपच्ट्दर फो वृषा समश पक्ड रे, 
यद्वि खाय तो मर नौर उगरे तो अन्धा होवे ] ५ जिद्‌ ६ भा माहम्‌ भेदभाव 
७ स्रीधर्म (पतिनतत धमं) ८ तिलक ९ नाय "आयु के जन्तिम माग मे सूय 
यश्री राजा वाणत्रस्थ रेकर वन जति ये । १० वटिष्टारी जाऊ । 

¶पिढुददायुणा माता गौरवेणाति रिच्यते 1 
मातुं युणा मान्या विमता धम भीद्णा ॥ 


श्रयोध्याकारढम्‌ * (३१) 


! पितर सम तुम्हि गोसाई राप पलक नयन की नाश ॥ 
विग दु“ ्रियपरिजन मीना ! तम्द करुना़र ` धरमधुरीना ॥ 
म विचार सोड करट उपाई । सवि निरत जेदि भेट शार ॥ 
समेन" वनिं वल आ! करि श्ननाथ जन परिजन-गाडं ॥ 
कर्‌ शाञ्च सुरृतफल वीता । भयेड करालुफालु विपरीता ॥ 
^ गिधि मिपि चरन लपटानी । परमश्मभागिनि व्मापुद्ि जानी ॥ 
+न दमा उर ॒व्यापा। बरनि न जाड विलापकलापा ॥ 
1 ग्ट मातु उर लाई। कटि सृदुवचन वटरि समाई ॥ 


 पो"--ममाचार तेहि समय सनि, सीय उठी श्चकुलाड ! 
६ , जाई सासु-पद-कमल जुग, वदि वैठि सिरु नाह ॥५८॥ 
६ (असीस साघु मृद बानी । श्रतियुदुमारि देखि श्रकुलानी » 
' नमित सुख "मोचि मीता । रूपरासि पति-मेम-पुनीता † 
र वन , जीवननायू । केहि सरुती सन दोदष्ि सायू ॥ 
९ भान कि फेल प्राना। विधि करतव कलु जाइ न जाना 
लेखति धरनी ! नपुर मुग्र “मधुर कबि वरनी ॥ 
\ अभम विनती करीं । हमि सीयपद जनि परिदरदी 
(लोचन मोचति वाशी । वोली देसि राममहतारी ॥ 
खन मिय श्रतिखुरुमारी । सासु मसुर-परिजनदि पियारी ॥ 
चानप जनक भूपालमनि, ससुर भानु कुल भानु” 
पति रपि कुल-कैरय“-विपिन िधु गुन कूप निधान ॥५९॥ 


2 
५ 
‰ 


(^ 


(+ 


----. 





१ भति २-१४ वर्की सीमा जल है ३ सुग पूर्वक ४ नीचा सुँह करके 
ति मेर हारा पित्र इ चिदु की ध्वनि ७ भानुङ्ल कै भा षष्ठी, 
बा ङ्र रगिङुट-यषठी तसु कैर का विपिन, कैरव-यिपिन, प० त 
स्पी देवों का विपिन, रविुल-कैरव विपिन रूपः कर्मचरय, 


=, > = त, 
कर विपिन विधु-रविङररूपी दरवो के विपिन दोविधु-प० त० 


( ३२ ) तुलसीङृत रामायणम्‌ । 


1 है 
मे पुनि पुत्रवधू भ्रिय पाद । रूपरासि रुन सीलु सुह 
नयनपुततरि करि" प्रीति वढाद ! रासे प्रान व 
कलपवेलि जिमिवहु विधि लाली + सीचि सनेद सिल" भर 
पलत फलत भयउ विधि यामा । जानि न जायं का परा 
-पर्लगपीट तलि गोद दिडोरा । सिय न ठीन्द परु श्नवनि" कट 
'जिमनमूरि जिमि जोगवतं रहर । दीपवाति नदिं टासन कः 
सोढ सिय चलन चदति चन साथा । यसु काह दद रुना, 
{चद-किरन-रस-रसिक चोरी“ । रविरुख नयन सके किमिच 


ठो--करि, केददरि, निसिचर चरर्दि, दष्ट जतु वन भूरि ८1 
{विपवाटिका कि सोद सुतः मुभग सजीयन मूरि ॥ 


वनदधित कोल किरात किसोरी । री विरचि विषय सुख भोर, 
पाहन समि? जिमि कटिन सुभा सिन्दहि कलेसु न कानन ५ 
कतै तापसतिय काननजोग्‌.। जिन तपतु तजा . खव ॥ 
सिय वन वसिहि तात केहि. मोती । चिव्रलिग्ित कपि देसि 

सुर-सर-सुभग वनज वन चारी ।  डावर-जोग , र हंसगा 
श्र विचार जस ्नायसु होई । मै सिख कें जानर्णिदि भ 
जौ सिय भवनं रदै क्‌ "रवा मोदि कर्हे दद वहुत अ: ५ 
सुनि रघुबीर मातु-प्रिय वानी । सील सनेद्‌ सुधा! “जनु शा 


दो०--कटि प्रियवचन चिपक मय, कीन्ह मातु परितोष. 


4 
लगे अरनोधन जानकिदि, प्रगटि विपिन नोप! ॥ 
ध ५ 





= ् > = द 121 
भोति रलाडक्यारे पानी ४ पग, पीठ, (पीठा) गोद ओर एड 

~. ९ पि [9 8; 
भ्रस्ता द६सजाय-ी वटी ७ देनी < चन्द्र किरण रस-रसिक-( चक्री का रिः 
पष्ठी त पु० ९ चूलो १० विपय-सुग्य से रदित पचमी तत्पु ० १९ पषा 

=+ [+ [ 

१२ चिन्मे लिखिन-क्पि १३ सदारा ४ अष्टत १५ सन्तुष्ट १६ गुन ॥, 
शुन-दोष, ९ दनद ) विपनगुन दोप विपन के गुन भर दोप ( पष्टीतसु 


अयोध्याकाण्डम्‌ । (३३) 


१ समीप कहत सकुचादीं । वेले सम समसुमि मन मादी ॥ 
कुमार स्िसावन सुनहू आन भोति जिय जनि कटु रानहू ॥ 
६ नीफ जो चद्‌! वचन हमार मानि गृह रदहू ॥ 
चु मोरि साञुसेवाई । सव मिथि मामिनी मवन भलाई ॥ 
६ प अधिक धरमु नदिं दूजा सादर साघु सदर पर पूजा ॥ 
। जवे तु करिदि सुधि मोरी । होदि भरमविक्ल मति भोरो' 
वे वुम्द्‌ कदि फा पुरानी । सु दरि समुभायेह सदुबानी ॥ 
= सभाय सपय सत मोदी । सुसुखि मातहत रासौ , तोही ॥ 
व्र-ुकतसुति समत““वरमफलु, पाव्य यिनहि कलेम 7 1 
द्वस मव मकट° सदे, गालव >| नहुप नरेश » ५६२॥ 





१ भारी ट मत्त चिकी (वहुवि, च्गुर र श्रुतसे ( दवारा) 
{त ( करण फार) ३ ( षले ) ठु ४ नाप्त | 
पररव--ये बिदवामित्र सी के दिप्य थे 1 इनी सेवा कै वशीभूत होर 
च हृ्ह दिध म दक्ष कर दिया 1 जय ये पूण वन्‌ होगे, तय न्दने गुर 
ख्दक्षिणा सोनो का नलुसेध किया । गुरु ने कहा वि "हम तेरी मेवा ये 
{४ मं "क्षिणा नषा चाटिये” परन्तु इन्शेनि तदन छोडी । तव सो गुर 
विष कर ८०० श्याम वै वोदे मागे । मारव डे क्ट से कैल 
' पोह दकं क्र से| 

भमेट्प--पृरया का अयष्ट पुय नुप उडा धरत्तपी नीर घमात्ता या 1 
इरे मारभेमेडनद्र तो घ्य दव्या ट ग दसम वषट दिप गया ! दनद्रासन 
घ्ने फारण पणो रस पर धिय्ला द्विवागया । ग्ट पर टोले 
` फो भमिमान होया भर नद्या से विगर्ह करना चाया 1 न्प तौ 
प्र इन्द्राणी ने यद्वा कि यदि राजा “भपू्' सवारी मं गे्कर आयने सो 
1 शषा पूतो सवततर] राना य जानवर ससि मे पारक उटवा 
या । पारडी स दैटकर भगम्न रमि के निर पर दर र्व न्द भौर सपं 
(पदौ चलो ) कह्ने र्मा । इम पर अगस्त पि जे फ्रोधिन द्रोररसष्ा 
मस्पदहो जाभो । राजा उनके दयापस सपो गवा। 


(३४) तुलसीकरत रामायणम्‌ । 


मँ पुनि करि प्रमान" पित्वानी । वेगि फिर सुनु सुसुसि सया 
दिवस जात नहि सागि वारा , सुंदरि सिखयनुर सुनहु ह 
जी हठ करहु प्रेमवसर वामाः, तौ तुम्द्‌ दुख पाञ्य रि 
काननु कठिन यकर भारी । घोर धाम हिम, धारि वयाः 
छुस कटक मग कोकर नाना, चलत पयादेि विनु प्माः 
चरनकूमल मृदु मजु त्हारे। मारण श्रगम .भेभिपर, ५ 
कदर सोह सदी नद नारे । श्रगस श्गाथ न जाहि निहा 
माल याघ वृकः केहरि नागा । करहि नाद सनि भीर भ. 
गो भूमि सयन वलकलवसन१ ° -अमनु १ कद फल-मूत। 
तेफिमदासव दिन मिलहि, सवद समय नु्रूलं #1 

नर. शदार रजनीचर करद । कपटवेष बिधि कोटिक धर, 
लागे यत्ति पहार कर पानी । विपिन-विपति नहि जाई वसा 
व्याल फराल विरदेग, वन यरा । निसिचर-निकर+ ^ नागिन 
डरपदि धीर गहन+ऽ“ सुमि चाद । मृगलोचनि लुम् भीर ५ यु 
दस-गयनि तुम्ह्‌ नदि वन जोमगू। युनि श्रपजलु मोटि ठे ल 
मानस-तलिल-सुधा परतिपाली । जिश्यद्‌ फि लवनपगरोधि मं ४४ 
नय-रसाल-वन विदहरनमीला । सोद कि कोकित विपिन कथः 
रट भवन शरस हृदय विचारी । चद्वदनि दुख कानन भा 


दो०--सहन खु्रद-॒रु स्यामि मिख, जो न करे सिर मानि। 
सो पथिताई श्यघाई उर, अवसि दोढ हितदानि ॥६४ 


खनि मृडुवचन मनोहर पिच ! लोचन ललित भरे जल सिय 





१ पू > (विक्षा) उपदेश, ३ खी, ( उरदीसीनता की दशा का सम्ब 

४ वा ५ जूता ६ पव॑त ७ गदर < देवने से भय मादटम दता दै । ९ मे 

१० छरकेषः ह १ भोजन १२ राक्षसं कासमूष्ट १३वन १४ छरपोक 
यः पारदं 'नरिनः 


योध्या कारडमं । (३५) 


सिस्र दादक अ केसे ४ 1 चकं सर चद निति जैसे " 
न श्राव विकल वैरी । तजन चदव सुचि स्वामि सनेही ॥ 
प रोक्रि प्रिलोचमवारी } धरि धीरज उर श्चवनिकुमारी › ॥ 
सासुपग कह कर जोरी । छममि देवि वडि अतिनिय* मोरी 
` भ्ानपति भोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परमदित होई ॥ 
ने समुमिः दीस मन मादी । पिय गरियोग सम दुसु जग नादी ॥ 
~-भाननाथ करूनायतन सुन्दर युखद सुजन। 
'छम्ह थिनु रघुङलङसद विघु॒सरपुर नस्कसमान ५६८१ 
पिता भगिनी प्रिय भा! प्रिय परिवार सुद्टद-समुा ॥ 
सयुर शुरु सजन सहाई । छत सन्दर सुसील सुखगई ॥ 
गि ,नाय नेह र नाते 1 पिय विल्ु तियदि तरनि्ँः ते ताति 
धनु धामु धरनि सुरज । पति विदीन सबु सोक ममाजू ॥ 
सोगसम, भूषन ` भारू , जम-जातना सरिस ससार ॥ 
व तुष्ट चिनु जग सही । मो कर्द सुसद कतरह कछु नाही ॥ 
मि देह नी चिनु वारौ । तैसिच्य नाथ पुस्पं विव नारी ॥ 
सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद विमल विघु-वदनु > निदारे ॥ 
ए--सग शग परिजन नगर बनु बलक्ल विमल दकल । 
नाथ साथ सुर-सदन सम परनसाल * सुखमूल ॥६६॥ 
बनदेव  उदारा। फरिददि सासु-ससुर-सम सारा. ॥ 
कसलय साथरी सुहाई । प्रमु संग मजु मनोज सुराई 
मूल फल श्चमिम' रहार । प्रव प-सौव सत सरिस पहारः ' -॥ 
थ्‌ मयु पद रमल व्रिलछेकी । रद सुदित दिवस जिमि कोकी॥ 


। सीताजी, २ टता ३ मूय्यं ४ यम दण्ड कै सद्य = दरद्‌ ऋत का 

' मिध (उसके सम उञ सुख! हस फार विग्रह है ६ रेदमी चष 

र< सार ममार ९ (अष्त) १० ष नरूअरधमतसौय-(महल, सरिस, पाड 

ष कै सौ मवना क तुल्य दं । & विपमार कार्‌--कारण के विद काय्यं । 
` 





( ३६) तुलसीरुत रामायणम्‌ । 


वन-दुग्र नाथ कदे यदुत्तरे । भय विपाव्‌ परिताप पर 
प्रभु वियोग लव-लेस ममाना 1 सच मिलि द्यि न कृपाियादं 
श्मस जिय जानि सुजान सितेमनि । लेड मण मोदि छोडिश्र की 
विनती बहुत कर का स्वामी । करुनामय = उरस 


दोदा--रसित्र रवय जो अवयिलगनि रहत जानितदि प्रान । 
टीनवधु सुन्दर सुखद्‌, सील सनेद नि गन ॥५ 


मोहि मग चलत न दोददि दारी ' यिन्‌ धिन्‌ चप्न सेन निर 
सवि भति पिय सेवा करिद्ौ । माए नित सकल लप 1 
पय परयारि वैठि तरुचादी 1 करौ वाड सुदित म॒न 6 
खम-कन-सदित, स्याम तनु देखे । करे दुख समउ भरानपति 

सम मदि तृन तरू-पल्लय डासीर८ पोट पलोटिदि सच निति द 
चार वार मृद्‌ मूरति जोटीः । लागिदि ताति वयारि न 
को प्रभु नग मोदि चितवनिदारा । सिंघवधुदिजिमि ससक* सि 
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मँ सुमरि नाय वनजोग्‌ 1 ुम्ददि उचित दप मो क 
लदा-ेसेड वचन कठोर सनि, ओं न ह्य त्रिलगानि । 

सो प्रसु-विपम-वियोग-दसु, सदिं पवर वरान 1६ 
श्म पहि सीय विकल म भारी । वचन रियोगन सकी सं 
देखि दसा रघुपति जिय जाना 1 हट राते नदि रासि # 
कदे कृपालु भान्‌ ऊुल नाथा । परिदरि सेच चल वन , 
नि विषाद कर अपसर श्राजू } वेगि करहु चनव 
कटि भियवचन भरिया समुम। ले सानुपट ` श्रासिष 4 
वेगि प्रजादसख मेय श्रा) जननी निरः विसरि जनि 
ग पचान की तन दद्धि = सिक इ दविवसर ४ सषा ५ पष 
मया यकनोत्ि चरर, ज प्यनिये दरदा जर्थं तिरे, डमे 
सुद्मादि शमौर जप चन के योग्य ह! ज्योत्‌ न] 





(८ श्रयोध्याकारडम्‌ । (३७) 


हे वसा मिपि बहुरि मोरी । देषिहौँ नयन मनोहर जोरी ॥ 
` सरी तात कवर होदि । जननी जियत वदनविधु जोइदि ॥ 


)°--बहरि वन्य" कहि लाल कदि, रघुपति रघुवर तात । 
कबि वोलाद लगाट दिय हरपि निरसिहौं गात ॥६९॥ 


सनेठ कातरिः“ महतारी । वचनु न श्राय विकल से भारी ॥ 
भवाथ कीन्ह विधि नाना । सम सनेहु न जाद वसाना ॥ 
जानकी, सामुपग॒ लागी । सुनिख माय समै परम यभागी 
समय देव॒ वन दीन्हा । मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा ॥ 
छु, जनि चडिच् छोहू -1 करमु फएठिन कषु दोषु न मोट ॥ 
मेय वचन सासु अकुलानी । ठसा कयनि पियि कर्द बसानी ॥ 
'वार लाइ उर लीन्दी। धरि वीरज मिख च्रामिप दीन्हीं ॥ 
होड ््िवातु" वम्दारा । जव लगि गग जमुन जल वारा ॥ 
=-सीतहि साघु श्रसीम सिस, दीन्दि श्चनेक भ्रकार । 
चली नाइ पद्पटुम सिरु, रति दित वारिं वार ॥७०॥ 
ग जन लथिमन पाष व्याल पिलस वदन उठि वाए प 
लिक तन नयन सनीरा। गहे चरन श्यतिप्रेम ्रपीरा ॥ 
सकत कडु चित्तवत ठाढे । मनु दीलु जु जल तें काढे ॥ 
व्य निधि काहोनिदारा। स सुसु खरुत सिसन“ हमारा ॥ 
९ माह कटय रघुनाथा । रसि भुगन कि लेहदि साथा ॥ 
विलोक वु करना । ठे गेह“ सव सन त्न तोर ॥ 
वच राम नयनागर ^ साल सनेद-खरल-युख-सागर ॥ 
परमयरस्र जनि कठराहू । समुभि टदय परिनाम प्याह ॥ 


- द भ 
( यन्स ) २ स्नष्टसे कातर चा सनष म कातर, दरस प्रसमर तृतीया 
मनिनयुन दानादयो नर्ते ३ दुय ४ छपा ५ सोमाग्य ६ समाप्त 


(श) ८ नीनि म दक्र । 


(३८) तुलसीरुत रामायणम । 


भ 


दो०-मानुःपिता युरु-स्वामि-सिख, सिर धरि करहि सुभव । 
लेड लाभ तिन्द जनम कर, नतर जनमु जग चाव ॥' 


शस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करट मातु-पिु-पद्‌ सेप 
भवन भरत रिपुसूदन? नादी । राड वृद्ध, मम दुखं मन 

भै वन जाई नुम्ददि लेद् साया । दोद सव्रहि विधि अवध 

गुर पितु मान प्रजा परिवार । सव करहु परै दुसहदु . 
रहद्व करहु सव कर॒ परितोपू › नतर तात रोदि, वड “ 
जासु राज्ञ प्रिय भजा दारी \ सो नप अवसि नरक शपि 
रदहु तात श्यस नीति विचारी । सुनत लपु भये व्याङ्ृल भा 
सिरे* वदन सखि गए कैसे । परसर्त; तुहिन तामरस" * 


दो०--उतर न श्रायत प्ेमवस, गदे चरन चअङ्लाय। 
नाथ रासु भँ स्वामि दुम्द, तजहु त काद्‌ वसाः ॥ 


१ 
दीन्दि मोहि सिख नीक< गोसाई । लागि श्चगम्‌« श्चपनी करद 
सरवर धीर धरम धुर-धारी । निगम +" नीति क ने प्मथिकं 
मै मिसु प्रमु-सनेदपरतिपाला । मदरुमेरु+» कि लेदि ' मत 
शरु पितु मातु न जानं काहू । कई सुभाड नाय पतिन 
अर्ह लगि जगत सनद सगाई१४ | प्रीतिप्रतीत्ति निगम निज" 
मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामी । ठीनय शु उर-अतरजा 
चरम नीति उपदेसिश्र तादी । कीरति-भूति सुगति प्रिय ज 
मन-~कम-वचन चरनरतत ठो ! कृपासिधु परिदरिय कि ° 

स 





१ नहींतोरेकशदटु-नदेचोरदुषरा चोक्त ४ कोमर, नत्र, प्सो; 

६ पाटा ७ कमल ८ अच्छो ° कठिन १० कातरता से २१ शाख १२ म 

तथा सुमेरपवैत १३ पियास कौरनिये १४ सम्यन्ध १५ अपने, सपय ग कथा : 

च्चा मद्राचल तथा सुमेरपर्य॑त को उखा सना १ अर्थात नी, पेते ष्ठी ५ 

भेमसे पाला हूना वालक राजनीति तथाचेदु का अधिकारी नदी दो सर 
५ 


# 


तुलसीरुत रामायणम्‌ । (३९) 


‡ दो०--कर्तासिु सुगधु के, खनि शटुगचन विनीत? । 
# 'ससुाए उर लाई भसु, जानि सनेद सीत ॥ ७३ ॥ 
हि विदा मातु सन जाई । ध्याय वेगि चलहु वन भाई ॥ 
न्ति भये सुनि रघुवर वानी । भयेउ लाम वड गडः वडि हानी ॥ 
पित हदय मातु पदं माए ¡ मनुँ अध फिर लोचन पाण ॥ 
{हि जननि-पम नायेड माथा । मनु रघुनटन-जानफि साथा ॥ 
{थं मातु मलिन मन देसी । लपन कदी सय कथा बिसेसखी ॥ 
† सदसि ` सुनि वचन कठोरा। मृगी देखि द्व जु चहँ खोरा ॥ 
पन लखेड भा श्ननरथ श्राज्‌ । णहि सनेह चस करब यकाज्‌ ॥ 
भगत्‌ विदा सभय सञ्चादी । जाइ सग, विधि, कहदि कि नादीं॥ 
, दो--समुभि सुमित्रा राम सिय स्पु-खुसील भार । , 
॥ मुप सने लसि धुनेड सिरु पापिनि दीन्द्‌ इदाड ऽ ॥॥७४॥ 
वीरज परेड छुग्रवसर जानी । सटज स्र वोली खु वानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु वैदेदी । पिता रयु सव भोति सनेदी ॥ 
रन तद जरह राम-निवासू । तद दिवस जरह भाव प्रकासू ॥ 
ना सीय-रमु वन जादी । अवध तुम्दार काञ्च कटु नादी ॥ 
ुरु पितु मातु वधु खुर साई । सेद मदि सकल प्रान्‌ की नाई ॥ 
राम भानग्रिय जीवन जी के° । स्वारथरद्ित मखा सवही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जँ ते । सय मानिमहि राम के नतें। 
शरस जिय जानि सग वन जाहू। लेह तात जग जीवनुलाह ॥ 
गे°-मूरि सागभाजनुर ° भयेहु मोदि समेत, बलि जार । 
जौ तुम्हरे मन डि लु कीन्ह राम-पट ठड ॥ 





~, १ नेन्न २ मयमीत दे दुर्‌ दोग ४ मत्रे म आग, दग रद गद्‌ ५ 
ष ६ छात ७ जीव फे जीवन (भाण) हे < प्यारे (सपय ४ परार के 
दते १ सुद, रे प्रिय ३ न्यून ध्नन्न) ९ जीयन का लाभ ।॥१० 
चद माप्य शात्मै । 


(४०) दुलसीछत रामायणम 1 + 


पुञरेपती जुबती* जग सोह |.रघु-पति मगतु जासु युत दो 
नतरुर्वौमि भलि, वादि” वित्मानीः । रुमविसुख-युत तें दिवाना 
वुम्दरेदि भाग गमु वन जांदी । दूसर हेतु तात केषु र्द 
सफल सुकृत कर वड फल ण्ट । राम-सीय-पद्‌ सहज मन्टू 
गरु“ रोपु इरिपा मदु मोह । जनि मपने्ह इन्द के चस द 
सकल प्रकार विकार” विदद । मन कम चचन करेषु सेवकः 
तुम्द कहुँ बन सव भाँति सुपासू । सग पितु मातु राम सिय जू 
जेहि न रामु वन लहर्हिं कलेस । सुतं सोई करट इदे उपर्पु 
छट--उपदेु णु जेहि जात तुम्टरे, रामसिय सुख पावही। 
पितु-माु-परिय-परिवारूपुर-खुम-सुरति वन विस्र ॥ 
चलमी-सुतहि मिग देद आयघु टीन्ह पुनि व्यामिपा्ः । 
रति दोउ अरविरल< मल *सिय-रघुयीर-पद्‌ नितनित नद ॥ 
°--मातुचसयु सिर ना, चले तुरत सक्रित दद्य ॥ 

वागुर" ° वपम, ऽतोराट, मनु माग खरुः भागवस! ॥५ 

गए लपनु जरह जानकिनाचू । मे मन सुदित पा प्रिय सा 
वदि राम-सिय चरन सुहा । चले सग नृपमरिर त्राण 
कटि परसपर पुर नर-नारी । भलि वनाद्‌ भि वात पि 
तन छृस ऽ मन दुरु, वदन मल्लीने । विकल मनर मासी मधु ची 
कर मीजहि," ऽ सिरघुनि पिता ) जतु चिनु पस विहग च्रङुलाह 
भे उडि भीर भूप-दरवारा । बरनि न जाड विपादु पार 
सचिय उटाद राड वटारे । कदि प्रिय वचन रमुषगु धारे 
ियसमेत दोउ तनय निहारी । व्याऊल भण्ड भूमिपति भार 


~~~ -- ~~ --- ~~ ~~ ~~ ~~ 


१ चरी > व्यथ >े पुनर पेदा्रिा ४ प्रीति ५ ईषा, जरलनम 
गति ७ प्रीति ८ भनुषम ° पवित्र १८ पन ११ करित १२ दुरवर ! 
मल्तद्धे। 

क्यषा वो मरह कन्न, टद्मण खग (उस्ेदारुकार) । 





श्रयोध्याकास्डम्‌ 1 (८४१) 


बे---सीयसरहित सृत सुभग * ठोऽ, देग्ि देसि श्रङलाय । 
चारदि वार सनेहम, गड लेट उर लाद ॥७७॥ 
न घोलि कल नरनाहू । सोकजनित उर दारुन गह्‌ ॥ 
इ सीमु पट रति श्रनुरगा। उटि रघुपीर भिदा तव मांगा ॥ 
तु धसीमु श्नायुसु मोहि दीजं । हरपसमय पसम कत कोजं ॥ 
त करिण प्रिय प्रेमप्रमादूः । जसु जग जाः, होड ्रपयादू 2711 
न सनेहवस उठि नरना । वैडारे रघुपति गहि वाहां ॥ 
नहुतात तुम्ह करद सुनि कदी । राम चराचरनायक अदष्धीं ॥ 
मभ ्यरेयसुभकरम अनुदारी। $स ठेड फलु दद्य मिचारी ॥ 
रजो फरम पाय फल सोई । निगम नीति यसि कद्‌ सबु कोड ॥ 
दो०--मौरं करे रपरा कोउ, श्रौर पाय फल मोगु । 
श्रति चिचिते भगवतगति को जग जनं जोग ॥५८॥ 


य रामरागमन टित लागी । चहु उपाय कयि छल त्यागी ॥ 

रामस, रहत न जाने । धरम धुरधर धीर  सयाने ॥ 
न नृप मीग्र लाई उर लीन्ही 1 श्चतिदित बहुत भँतिसिख दीन्दी 
दवि बन फे दुग दुह सुनाण । सासु ससुर पितु सुग समु्ाए ॥ 
यमन रामचरन-्रनुरागा । घरं न सुगमु, व विपसु न लागा ॥ 
ौरड मवि मीय सममा । कदिकदिबिपिन विपति श्रधिकाई 
चियनारि शुरुनारि सयानी । सहित सनह करहि मरटु वानी ॥ 
म्ट कर तौ न दीन्ट बनवासू । करट जो कहिं मसुरगर सास ॥ 


दो-- सिख मीतलि दित मधुर ट, सुनि मीतदि न सोदानि 
सरद च चदनि लगत, जनु चकई श्रकुलानि ॥५९॥ 





१ सुन्दर धेम से भूर ३ अपयशच ४ चर श्रौर नचर सृष्टिक 


मी दे। 
क ततीय विषम जलकार--जष्ाकारणक्गुग सं दायकागुगया 


रणी क्रिया स कार्यं की क्रिया चिस = । 


(४२) तुखसीरत रामायणम्‌ 1 ६ 


सीय सङ्च बस उबर न दे$ । सो सुनि तमि उदी ६ 
सुनि-पट-भूपन-भाजन च्ानी । श्रागे धरि योली गृुवानी॥ 
नृपहि भरानत्रिय तुम्द्‌ रघुबीग । सील सनेह न द्ँडिदि भीर॥ 
सुत सजल परलोक ससा । तुमहि जान बन कदि न काञ॥ 
श्रस मिचारि सोद करट जो भावा । राम जननि सिख सुनिसुपमपावा 
भूपदि -उचन वान सम लागे । करट न प्रान पयानः श्रभगे।॥ 
लोग विकल, मुरुदित नरनाट्‌ । काह करिश्र, कटु सूम नकट । 
रामु तुरत सुनियेपु वना । चले जनक जननी सिरु नाई । 


दोहा-सजि यन साज समाज सव, वनितांऽ-नधु समेत । 
वदि विप्र गुर-चरन प्रमु, चले करि सवदि श्रचेत (क 


निकसि वसि्ठ दार भये टदे । देसे लोग विरह ददि 
कदि प्रिय वचन सकल सुम्ाए । विप्दन्ट रघुवीर बलाद 
शुर सन कहि बरपासन« दीन्दे 1 श्चाद्र गान विनयवस कीद्दे 
जाचक दान मान सतोपे । मीत पुनीत भरेम परितोषे 
दासी दास बोलाइद बवदोरी। रुर सपि बोले कर जोर, 
सव कै सार-सँभार गोसारई,। करवि जनकजननी की नाई 
चारि वार जोरि जुगपानी । कदत रामु सव सन शरृदवानी 
सेड सव भति मोर हितकारी । जेदि ते रहै मुश्राल खारी 
< दोदा--मातु सकल मोरे विरह जेहि न दरदं दुख दीन । 
साड उपाय तुम्द करट सव पुरजन धरम प्रचीन ॥८। 
पदि बिधि गाम सवदि समुकावा । शुर-पद्-पडुम "हरपि सिरुना 
रानपति १ गौरि गिरी? मनाई 1 चले श्रसीस पाद रथधुराई 
१ कोधितषहो २ (भरयाण) गवे खी ४ वियोग कीं भाग ५: 
इण ६ (चरस + अमन) एक च॑ का भोजन ७ भति ८ (युग पा 
^ नगर्-वासौ १० प्मरूपी पद्‌, गुर के पद पश्च, ११ गणे्तजी १२ मह 





च 


श्रयोध्याकाण्डम्‌ । (४२) 


पमु चलत श्यति भयेउ विपादू । सुनि न जाः पुर आारतनाद्‌.' ॥ 
सगुन लक, भवथ श्चति सोकर । हरप विपाद्‌भगिवसं खरलोकृ ॥ 
7 सुरदा तच भूपत्ति जागे । योलि सुमद कदन रस लागे ॥ 
गमु चले यन प्रान न जादी“ केदि युसखलागि रदत तन मादी ॥ 

त कमन व्यथा बलवाना ! जो दुखु पाड तजिषहि तु आना ॥ 
नि धरि धीर करै नग्नाहू । सै रथ सग ससा तुम्द्‌ जाहू ॥ 


(ष 6 ५ 
ो°-- सुटि" सुकुमार कुमार दो, जनकसुता खुद्कमारि । 
ग्ध चढाइ देखराइ यनु फिर गए दिनि चारि ॥८ र्‌] 


सहि फिरहि धीर दो भाई । सत्यसध दत्त रघुराई ॥ 
तौ लट विनय फरहु कर जरी । फेरि प्रमु मिथलेसकिसोरी ॥ 
जम सिय कानन दैप डेरा । कदे मोर सिख वसस पाई ।। 
माघु ससुर श्स के सेदिसू । पुत्रि फिरिश्र वन बहुत कलेसू ।। 

कवर क्र ससुरारी 1 रेट जौँ गचि होड तुम्टारी । 
पहि त्यि करोड उपाय कटवा" । फिरड त होई प्रानग्रवलवा ॥ 
नादिं त मोर मरु परिनामा । कुं न वसा भण बिधि वामा ॥ 
भस्म फ मुमधि परा महि राड । राम लपनु सिय श्नि देमाञ ॥ 
वोग~-पाद स्जायसु नाड सिरु, रधु ति तेग चनाईइ 1 

~ गयेऽ ज्य वाटर नगर, सीयसदित दोउ भाद्‌ ॥ ८३ ॥ 

सन समत नृपवचन सुनाए । कर्‌ विनती रथ रमु चटाण 1} 
चदि रथ सीयंमदित दोऽ भाई । चले हृदय वधटि सिरु नाई ॥ 
लत राम लसि वध श्चनाया । विकल लोग सय लागे साथा ॥ 
शासि बहु मिथि समु । फिर ्रेमवस पुनि पिरि वहि " 


अ 
~ भकर्णा पू शर २ विपान,भयो-या करी ददा दखर्र जार हपं अपन 
पोप हीने भी कायं गदो 
षु रक्षसो केन दोन की भादा से । ३१वर कारण होने पर भी कायं हो 
तेयोक्ति अखतर) ४ सुष्टु ५ सय प्रतिन्ना वारे ६ समूष्ट अनेक 1 
्‌ 





(५०) वुलसीरत रामायणम्‌ । 


धरमु न दृसर सत्यसमाना । श्रागम निगम पुरान बसाना ॥ 
ओँ सोड धरमु खलम › करि पावा! तजे ति्हपुर श्रयजसु घावा॥ 
सभावितः कर्‌ श्रपलसलाहू । मरन-कोटि सम दारुन, ५. 
वम्ह सन तात वहत का क } दि उतर फिरि पात ादञ॥ 
दो०--पितुपद गदि फटि कोटि नति, विनय करव कर जोरि। 
चिता कनि वात कै तात करिय जनि मोरि ॥९६।, 
तुम्ढ पुनि पितुसम अतिदित मोरे । विनती करौं तात कर जर॥ 
सव बिधि सोह करतव्य तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ 
सुनि रघुनाथ-सचिव-सवादू । भयेर सपरिजनः विकल निपा) 
पुनि कषु लपन कही कटु वानी । प्रमु वरम“ वड त्रलुचित जाम्‌॥ 
सचि राम मिज सपय देवाई । लपनसेदेसु कहिश्य जनि जाई ॥ 
कह सुमत्र पुनि भूष सेदस्‌? । सदि न सकि सिय विपिन “कर 
जेदि विधिख्रवध श्राय फिरिमीया । सोह रघुवर तुम्दि करनीय। 
नतरु निपट श्रवलब-विीना^ । मै न जि खव जिमिजलविलु मीन। 
ठो°-मडके, ससुरे सकल सुख, जवर्हिं जदो मनु मान ।  , 
त तच रददि सुसेन सिय जब लगि विपतिःविदान! ०५९५ 
विनती भूप कन्द जेहि भती । श्रारति भरीतिन सो कटि जाती 
पित्‌-सटेसु सुनि  छपानिधाना । सियदिदीन्दिसिसकोटिविधान, 
साघु ससुर गुर प्रिय परिवारू । फिरहु तसव कर मिटै समारू" 
सुनि पति वचन कदत वैटेदी । सुनहु प्रानपति परम्‌ सनदी, 
प्रयु ऊर्नामय परम विवेकी । तु तजिरदत दँ किमिेकी 
प्रभा१* जाई कँ भानु विदाई । क चद्रिकार * चद तनि जाई 
पति परेमसय विनय सुनाई । कठति सचिव सन गि सुदा 
९ नखान २ प्रतिष्टित पुरुप २ किन दुगमा ४ कटुग्ब स 
८ स धियि ६ समाचार ७ जगट ८ चिना सहारे ९ पित्ता के घर १५ 


होय ११ करोडातरहकीर्रदुख १३ छोडकर १४ धूप ऽ५ वाद्‌ 
१६ याणी 1 





श्योध्याकाण्डम्‌ । ८५१) 


+न पितु ससुर-सरिसहित-कारी । उतर देँ फिरि अलुचित मारी॥ 
{{ ग°--्रारतिः-वस सनमुख भद, बिलगु= न मानव तात ! 

४ श्रारनः-सुत्त-पद-कमल यिनु, वाटि जहां लगि नात ॥९५॥ 
पितु वैभय मिलास ४ में दीर । मृप-मनि मुङ्खट: मिलत पदपीठा ॥ 
घुस निधान अरस पितु-गह मोरे । पिय विहीन < मन भाव न मोरे ॥ 
\ ससुर चककवड* कोसल-राड । युवन चारिदस प्रगट प्रमाङ्‌ ॥ 
\ागे दोऽ जेदि सुरति लेई । ्ररथ सिहामन श्यासन वे ॥ 
"छर ण्तादस + ° वव निवासू ] प्रिय परिवार मातु सम मास्‌॥ 
चित रुपति-पट पटुम परागा मोटि कोड सपनेह खट न लागा ॥ 
^ शरणम पथ बन शमि पारा । करि केहरि सर सरित पारा ॥ 

, कोले किरात र्ग ^ विहगा ' 1 मोदि सव सुखद भरानपति सगा ॥ 

। "° सासु सुर सन मोरि हति+ ° विनय करवि प्ररि पाय । 

। मोरि सोच जनि करि कलु मेँ बन सुखी सुभाय॥९९॥ 
 ्रा्नाय भिय देनर साथा। वीर धुरीन१* धरे धनु भाया ॥ 

| मदि मग सरम श्रम-दुस मन मोरे। मोदि लगि सोचकरिगरजनिभोरे१५ 
 सुनिसुमवर सिय सीतल-बानी । भयेड विकल जनु फनि ° मनिदानी १५ 
' नयन समिन सुन न काना । कदि न सकद कटु चति श्रकुलाना॥ 

, यमु प्रगोधु कन्द वहु भती 1 तदपि होत मदि सीतल घाती ॥ 
। अतन “रनेक सादित "कौन्दे । उचित उतर रघुनन्दन दन्द ॥ 

। मदि जाद नं रामरजाई९० । कठिन फरमगति कटुन वसाई्‌॥ 
यभलसन सिय पद सिरु नाई । फिरेउ वनिकुजिमिमूर ्गेगई॥ 


„ ॥ खी होकर २ यरा ३ (भार्य) रवसुर ४ जनद्‌ ५देष्णषटर 

' मणयो म यने दुण रानां केसुक्ट ७ दरं पर ८ रहित ९ ( चशरती ) 

१०ण्य १९ हरिण १२ पष १२ मेरी भोर से १४ खुखठिया ४५ भूल 

स्वभा द६ सपं १७ सणि रहित ८ य्न १९ सग करिये २० रोमक 
१ मूख धर, पूजी ॥ 





(५२) तुलसीकरत रामायणम्‌ । , 


दो०-रथ दोक्ेउ, हय; रामतन, देरिदेरिः दिर्दिनाटि । 
दसि निपाद विपादवस, धुनदि सीस पलिताहि ॥{० 
जासु वियोगः विकल पु एसे । प्रजा मातु पितु जीददि कैसे 
चरस गमु सुमञ्च॒पठाए । सुरसरि तीर श्राप तव श्राएः 
मोगी नाव; न केवट च्राना^ 1 कद बुम्दार मरमु मँ जाना 
चरन-कमल-ग्ल कर सबु कह$ । माुपकरनि मूरि, कु श्रः ५ 
नुव्मत सिला भद नारि सुहाई 1 पाहन तें न काठ कठिना । 
तरनिडँ' सुनिषग्नी दो जा । वाट^ परे मोरि नाच उडाई1 
णद प्रतिपालडं सवु परिवार ¡ नहि जानां कटु खउर कवार ५ 
जौ भसु पार श्रवसि गा चहटू । मोदि पदपटुम पपाग्न^" कह 
छ--पदकमल धोद चटाई नाव न नाय उतरा चह ! 
मोहि राम राउरि शरान दसरथ सपथ सव सोची 
चरु तीर मार लपन पै जब लगिन परय पसा 
लव लगि न तुलसीदासननाथ पाल पार उतार 


मो--सुनि केवर के वयन, म्रेम लपेटे च्रटपटे»२ । 

विरेसे करना अयन, चितै जानकी लपन-तन ॥१०१ ( । 
ऊषासिधु बोले सुदकाढे । सोऽ ऊर मेहि तव नाव न जाई 
्रगि श्रालु जल पाय षसार । शेत विलम्ब उतारदि पार 
जासु नाम सुमिरत णक वारा । उत्तरहि नर॒ भवसिथु पास 
सोद कृपालु केवटदि निदयोरा ! जेदि जगु किए तिह पह थोर 
पदनख निरस देवसरि हरी । सुनि प्रसुबचन मोह मति करपी 
केवट रामरजयाञ्ु पावा । पानि कठवताः: भरि लेड आय 





१ थोडा २ उेस्वकर ३ जुदा ७ चलात्‌, सरदस्ती टाया ६ सीप 
७ पत्थर ८ जीविका छी राह ९ कासेयार १० धमररपी चरण धो: 
साजा नीतिये >१ जस्पष्ट १२ हर टिया १३ पाठ निक्षेप) 


सयोध्याार्डम्‌ । (५३) 


¦ प्ति श्रानद्‌ उमगि श्नुरागा । चरनसरोज पसारन लागा ॥ 
- प्रपि सुमन सुर सफल सिदहयादी। षटि सम पुन्यपु ज *फोड नाही॥ 
“ दो०--पद्‌ पगमारि जलु पान करि, श्यापु सहित परिवार । 
पितरप्पारः करि प्रभुहि पुनि,मुदित गधेउ लेड पार 11४८२॥ 
¦ उतगि ठाढ मग सुरसरिरिता । सीय गमु गुह लपन समेता ॥ 
^ केयर ' उति दडवतत कीन्हा । प्रसुहि सुच णि नदि कटु दीन्दा॥ 
; पियदधिय कौ सिय जाननिदटारी । मनिसुटरी मन सुदित उतारी 1 
+ फेड छृपालु लेह उतग । केयट चरन गहे स्रुलाई ॥ 
; नाय प्राज्ञ से काहु न पावा 1 मिटे दोपनटुख नारिद-लया ॥ 
\ बत काल ओं कीन्दि मजूर । ्ाजुटीन्डि मि चनि भलि सूरी १॥ 
थय कलु नाथ न चाहम मोर । दौनदयाल  -सनुभ्रह_ तोर ॥ 
{ फरती चार मोहि जोद ठेवा । सो प्रमाद मे मिर धरि लेवा 
‡ नोह कीन्ट प्रु लपन मिय नर्हि कलु केवट कई । 
‡ मरिद कीन्ह करनायतन भगति चिमस वम 25 ॥१०३।॥ 
! च मजु करि रघुद्चल नाथा । पूनि पारमिय” नायेड माया ॥ 
मिय सुरस्मरिदि केड कर जोरी। मातु मनोग्थ पुरञ्व मोरी ॥ 
। पति-देयर सग॒ कमल वहोरी । श्रई कय जेहि पज्ञा तारी ॥ 
{ सुनि सियमिनय प्ेम-रस-सानी । मड तय रिमल वारि जरयानी .॥ 
सुनु रयु वीर.मिया वैदेहो । तव भाव जग विदित न पेठ? 
¦ लोकप दरदं रिलोकत तोर) तोदि मेदि सन विधि कर जोर। 
' तुम्ट जो दमि वि पिनय सुना । कृपा कीन्हि-माहि टीन्टि ब गाई ॥ 


(8 


' तदपि, ठनि ओं देमि शरमौसा } सफल रोन टित निज वागीस॥। 

¦ नेर-्राननाय वैर सदित छमल कोखला राद 1 

। ,.__ पूजि मव मन कामना सुजघु रदिदि जग छार ।१०८॥। 
१ छ्य का समूह २ पूर्वन 3 प्री ष्ठी 9 महाद्ग ५ पवियनन्मे 

} १.3.) धाणी 1 





(५५) त॒लसीकृत रगमायणम ' । 
गय वचन सुनि मगलमृला 1 सुदित सीय सस्मर धरतदरल॥ 
तव प्रभु गार्हिं कड घर जाट्‌ । सुनत सुख सखु भा उर दहू॥ 
दीन बचन रुह्‌ कट्‌ कर जरी । विनय सुनहु रघुः्खल मनि "९ 
नाय साथ रहि पथु देसाई] करि दिन चारि चरन सेयभाः॥ 
सेद य ९ गन्म यार ॥ 
जेदि बन जाद रहय रघुराई 1 परनकुटीः मै करवि युदा 
तव मोहि करट जमि ठेव रनाईं । सोद करि रघु वीर्दोदाई॥ 
सह सनद राम लखि तासू। सग लीन्द्‌ गाह्‌ दव्य ह्लास ॥ 
पुनि दम्याति बोलि मव लीन्दे। करि परितोप्र विदा तव कीर ॥ 
दो०--तव गनपति सिव सुमिरि प्रथु नाई सरसरिहि माथ । 
सरा ्नुज-सिय सदित बन गवु“कीन्द रघुनाथ १०५। 
तेटि ठन भयेड विरप तर बासू। लपन सखा सव कीन्द सुपात्‌ । 
भ्रात प्रातरत करि रघुराई । तीरथराज्चु दीख मरु जाई। 
£ सचिवसत्य श्द्राभभरिय नारी। माधव °सरिसभीतु 'दितकास 
चारि पदारथ भरा भँडार११ । पुन्य प्रदेस देख श्यति चार । 
चेन अगम गदु ' गाढ१सुदाया। सपनेहुनदिं मरतिपच्छिन्द “पाय 
सेन सकल “तीर्थ वर वीरा । कलुप-पअनीफ-दलन्‌१ गधी 
सगमु-सिदासन खठि सोया । चनु ्रपयवट १ मुनिम माद! 
चपर जमुन अरु गग तरगा । देखि होहि दुख गरदं भगा 
दो०-सेवदिं सुरुती साधु खचि पायं सव मन काम । 
वदी वेद-पुरान-गन कदि बिमल गुन भ्रामं? ॥ ९ 





= + 

? मयुर मे मणि दर दु.ति वले दनो २ पत्तो की षो 
३ असाधारण प्रेम ४ च्च ५ प्रात राट की शौच, सध्या वदन द्य 
छस्वामी, अमात्य, सुद्‌, कोप, राज्य, दुर्गं ओर चल ये सात राभ्य, चि 
हि । ६ मत्री ७ इरपरपर ष्ठ विददासं < वेणी साधव ९ भित १० 1६; 
११ कोप १२ किरा १३ मजवूल १४ यरी १५ पापकी सेनाङे ; 
करने वारे ९६ शक्मयवट का पेड १७ गुणो का समूह 1 


॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ , (५५) 


। कहि सक प्रयाग प्रभाड । कलुष पुज जसमृग ऊ ॥ 
4 तीरयपति देखि सद्यवा 1 सुखसागर रघुवर सुखु पाया ५ 
ैसियलपनदिसपहि्सुनाई श्रीमुख तीरथ-राज-वडाई ॥ 
+ ,अनाम, सत यन वागा । कदत मदातस “ अति श्नलुरागा ॥ 
ई मिभि श्राह मिलोकी बेनी * । सुभिरत सकल सुमगल-ेनी ॥ 
ति नहा कीन्ह सिवसेवा । पूनि जयाविधि तीरथदेयाः ॥ 
† प्रमु ,भरद्याज परि श्राए । करत दडवत सुनि उर लाए ॥ 
न मन मोद्‌ न कटु कि जाई । त्रह्मानन्दरासि? जलु पाई ॥ 


"रनद श्रसीस, सुनीस उर, अति श्चनदु श्स जानि ! 
लोचनगोचर“ सुकृतफल °, मनर किण विधि श्चानि ॥१०७॥ 


सत मस्त करि श्रामन दीन्दे । पूजि प्रेम॒परिभूरन कौन्दे ५ 
र मूल फल श्क्ुर नीके । दिए रानि सुनि मनँ खमीके१ °॥ 
ब-तपन-जन-पहित सुदाए । श्यति रुचि राम मूल फल गाए ॥ 
' मिगतस्नम ११ राम सुसारे। भरद्वाज मुः वचन उचारे । 
ये सफल तपु तीस्य त्याग । मजु फल जपु जोग मिरागू ॥ 
म्तिसकल सुभ साधन-साजू । राम तुम्दहिं ्वलोकत श्राजू ॥ 
भ अवधि्ुभ श्रपयि › 'नदूजी। तुम्दरं दरस श्रास सव पूजी ॥ 
१ करि छपा देह चर ण्टू । निज पद-सरसिज सहज सनेह ॥ 


15--कस्म चचन मन दछोँडि दल, जव लगि जु न तुम्दार । 
तेतर लगिसुसु सपने नी, करि कोटि उपचार * * ॥४०८॥। 


„ 4 पापों के समृ रूप हाथी के लिये तिह समान ( र्पकाङकर ) 
पादृरान दे नने सह से २ (माल्य) फल ५ प्रिमेणी दै तो्यज 
"था ४ ब्रह्मानदु का समूद < नोते के सामने ९ पुण्य वा णर 
 धश्त फे ११ स्वस्थ १० सम्पूण चुम साधनो का सामान १३ सपण 
नो की सोमा, परमान-द को मीम १४ तद्वीर । 


८५६) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 


सुनि सुनियचन रामु सछ्चाने । भाव अगति प्ानद ण 
तव रघुमर सुनि सुजस खुद्यावा । कोटि भोति 1 
सो यड सो सव-गुन-गन-गेहू । जदि युनीस उम्द श्रः 

सनि रपुवीर परसपर नवद 1 चचन-श्रगमोचर सुखः यतु 
पह सभि पाई प्रयागनिवासी । व तापस मुनि सिद्ध अव 
भरद्ाज श्याम सव॒ श्याण } देखन दससथ-सु खन सदा 
राम अनाम कीन्द सव काहू । सुटित भ्‌ लि लोचना 
देहि श्यसीस परम सुरु पाद । फिरे सरादत सुन्द 


दो०--राम कीन्ह चिखाम निसि, प्रात प्रयाग नाड । + 
चले सहित सिय लपन जु, सुदित सुनि सिर नाई। ॥ 
राम सप्रेम केड सुनि पादी 1 ^+ १९. २६५५२ 
सुनि मनविर्हसि राम सन कीं ।सुगम ° सकल्‌ मगतुम्दं 
साथ लागि सुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन सुदित प्य 
सबन्दि राम पर प्रेम पाया । सकल कटि "मरा ष्दीपा 
सुनि वटु चारि सग त्व दीन । जिन्ह बहु जनम सुकृत सव 
करि प्रनासु रिपि आयस पाई । परसुदित दय चलं रु 
श्म निकट जव निकसर्दिं जाई । देखददि रसु नारिनर धा 
होहि सनाथ जनमफलु पाई 1 फिरदि दुखित मड सग पठा 
दो०--चिदा किए वटु विनय करि, फिरे पाड मनकाम^ । , 
उतरि नदाए जमुनजल, जो सरीरसम स्याम ॥११ ॥ 
सुनत॒ तीरवासी नरनारी । धाण निज निज काज विस 
ज्पन-राम-सिय-ुन्दरताईै । देखि एरर निज भाग्य # 
अति लालसा, सवदि मन मादी । नादे गाई वमत सच 





१ क्ति माय ओर भानन्ट अं परिपूरित २ नकथनीय सुख _ 
सान ४ रास्वा ५ श्रसन्न ६ दौढकर ७ मोहित होर्र ८ र्भा 
९ च्छा 1 | 


अंयोध्याकास्डम्‌ । (५७) 


विन्द्‌ हं बयमिरथ सयाने । तिन्दकरि जाति रामु पदिचाने ॥ 
कलकथा चिन्द सबरह सुनाई । बनहि चे पितुयायसु पाई ॥ 
नि समिपाद्‌ सकल परितादी । रानी राय कीन्ह भल नाही ॥ 
हि श्रवसर्‌ एडु तापस्‌ श्रावा । तेजपुज लघुबयस सुहाया ॥ 
१ लषित, गतिवेपविरागी । मन करम बचन राम ्लुरागी ॥ 


शे सजल नयन तन पुलि, निज इष्टदेव पदिचानि । 
। परेडद्ड जिमि धरनि तल, दसा न जाई वसानि ॥१११॥ 
मि सप्रेम पुलकि उर लाया । परम रक जनु पारस पावा ॥ 
भष परेम ' परमार दोऊ । मिलत धरे तन कट्‌ सव कोड ॥ 
सपन पायन्ह सोड लागा । लीन्द्र उड उमगि ्नुरागा ॥ 
मिबन्वरन भूरि धरि सीसा । जननि जानिसिसु दीन्दि ्रसीसा 
५ नपाद्‌ दडवत तेदी । मिलेउमुदित लसि रामसनेदी ॥ 
त नेचपुट ° रप पियूसा" । सुदित सुग्रसढ पाड जिमि भूखा॥ 
य मातु कद ससि कँसे । जिन्ह पठए वन वालक एेसे ॥ 
मलपन सिय रूप निहारी । होहि सनेद विकल नरनारी ॥ 


[४ रघुबीर श्रनेक मिथि, सखटि सिखावन दीन्द्‌ । 

~ रमरनायसु सीस धरि, भवन गवनु तेई कीन्द्‌ ॥११२॥ 
ते सिय राम लपन कर जोरीं । जमुनरहिं कीन्ह भ्रनायु वहोरी ॥ 
५ मसीय मुदित दोड भाई । रवितनुजा वैः करत बडाई ॥ 
भके श्नेक मिलि गु जाता । कहि सप्रेम देखि टोड भ्राता ॥ 
लेपन मब अग वुम्दारे । सि सोच श्रति हदय हमारे ॥ 
एय चु पये पाण । ज्योतिपु ` भढ हमारेदि भा ॥ 
गस षय भिरि कृानन भारी । तेदि महै साय नारि छकुमारी ॥ 
फेरि * बन जाह न जोड । हम सग चलि जो श्नायसुरोई ॥ 


५घोदिमग्टनदे रे गर्दी पर ३ नेग्रख्प दोना भस्फे ४ भगत 
६ सिद। 


। 


(५५) सुलसीशते समायणम्‌ । | 


जाव जहो लगि तहे प्चाई 1 क्षिरव वहोरि दुहि सिर न॑ 
दोऽ परिधि पूं परेम उस, पुलकगात जल नैन । ^ 
रुपासिनधु फेरटि तन्दिः कदि पिनीत यु षन ॥1 तै 
जे पुर गौय वसदि मग माहीं । तिन्दरहिं नागसुरनगर सिद 
केहि सृतो केहि घरी वसाए } धन्य ॒पुन्यमम परम पए 
जर जष्टं गमचग्न चनि जाहीं। सिन्द समात श्रमयावरि ना 
पुन्यपुज्ञ मग निकट-नियामी । तिन्दहिं सयाद द 1 
जे भरि नयन विलोक रामह । मीता-लपन-सदिव 
से सर सरितं गम श्वगादर्हि, | तिन्हहि ेव्म्सरतिसय 
जेहि तसतर प्रभु वैरं जाई 1 करि कलपतर ताघुं 
परसि गम पट-पट॒म परागा । साननि भूमि भूरि निज #॥ 
दो०--योह करहि घन विबुवगन, चरि सुमन सिहारि। 
नेत गिरि चन विरे मूग, रामु चले मग लाह ॥ 
सीता-लयन-सदित  रघुरा । गोध निकट जव निकसर्ि 
मुनि सय बलि बृ नर नारी 1 चलद तुरत गृह-काज 
राम लपन सिय-रूप निहारी । पाद नयनफलु होदि सुषा ^ 
सजल व्रिल्लोचन पुलक सरीग } सव भण मगन देखि दोड 
धरनि न जाह दमा सिन्द केरी । लदिजयु रकम्दि स॒र-मनिः 
ण्कन्हि एक वोलति सिर देही ! लोचन-लाट्‌ लेद्॒ चन र्‌ 
रामहि देमि ण्क श्जुरागे । चितचत चले जाहि स 
रुक नयनमग छंपि उर रानी ! होहि सिथिल तन मन वर 
दौ०--एक देखि बटरयोह मलि, डासि शटल ठन पातत । ^ 
कदि गवर चिलुक प्रम,गवनय यटि कि पात 
_ एक कलस भरि श्यानरि पानी । यचद्रनाय कटि 


॥ 


~ 
2 स्नान कन्त र कोौस्तुभ-नणियो फा देर ३ दृर कमि ४ # 
मन कीलय 





शरयोध्यकारडम्‌ । (५९) 


ने भियवचनगीतिश्चतिदेसी। राम कृपालु सुसील विमेखी ॥ 
शनी समित सीय मन मही । धरिक विलबु कीन्द्‌ वटयोदी ५ 
,गत नारिनिर देखषि साभा । रूप नृप नयन मन लोमा ॥ 
{क सव सेदं चह मोरा । रामचन्द्र सुख-चद॒ चकोरा " 
श्न्तमाल-चरन तनु सदया । देखत कोटि मदन-मनु मोदा ॥ 
चरन लपनु खुडि नीके! नसमिख सुभग भावते जी के ॥ 
निपट कटिन्द्‌ कसे नीयाः । सेदहिं कर कमलनि धनु तीया ॥ 
गिज मुद मीमनि सुभग, उर भुज नयन पिमाल ! 
भरद परव व्रि उदन चर लसत स्मेद कन-जाल १११६॥ 
एव्‌ न जाद मनोहर जोरी । मभा वहत, चरि मति मोरी + 
म्तपन-सियन्दरताई  । मव चितव्व चित मन मति लाई ॥ 
सा नर प्रेम पिश्रासे। मन मृगी खग देखि दिगरासे ॥ 
भराम तिय जाहीं। प्त श्रतिसनेद मड्चादूं ॥ 
र गार सय लागि पा । कदि बचन शृटु सरल सुमारे ॥ 
लमारि मिनय हम करही ] तिय सुभाय कलु पूत डरदीं ॥ 
मिनि श्रविनय श्छमयि हमारी । परिलगु न माननं जानि गर्वोरी ॥ 
भङ़ श्र दोउ सदन सलोने । इन्द तँ लि दुति मरकत सोने ॥ 
1°--्यामल गौर किसर चर, सुन्टर खुसमा परयन । 
| मग्ट-सर्री-नाध-सुस, सर्सरोर्द्‌ नयन ॥११५॥ 
टि मनोज लजायनिदारेः । सुसुग् कह को शादि दनदारे 4 
नि मनेह्मय मजु वानी । मजुची सिय, मनम सुरान 
नरि विलोक िलोकति धरनी । दं सकोच सकुचति वरयरनी”॥ 


१व्रिनन्मीका सा चर्ण २ तरकूस ३ दारल पणमा फे चन्दर मद्या 
भवर अन्न ४ दीरता भसु न्द्रता का घर द दरद्‌ नतु मे पूरे हुणकमर 
समान सु दर नत्र ७ ऊरोदध कामों को रग्नित करने यारे ^ सु "दर 
 चाष्टी | 





(६०) तुलसीङृत खमायणम्‌ । 


सकरुचि सप्रेम बाल खग-नयनी;। बेली, मधुर वचन पिकमयतीः। 
सदन सुभाय सुभग तन गोरे । नामु, लपवु , लघुटेवर म 
बहुरि वद्निघु अचलः ढकी । पियतन चिते भो करि ग, 
सजन" मजु तिरे नेनि । निजपतिकदेउतिन्दरद र 
भई सुदित सयु भ्रामवधूटी । रंकृन्द रायरासि जु ^ 
दो०--तिसप्रेम सिय पाय परि, बहु विधि ठेदि श्सीस। 
सदा सदागिनि होह तुम्द, जवलगि मदि हिसीः | 
पारवतीसम पतिग्रिय दोह । देवि न हम पर डय चो 
पुनि पुनि विनय करित कर जोरा। जौ एदि मारण पिरिग वदे 
दरसनु देव जानि निज दासी! लखी सीय सव ्रेमपितरासी श 
मधुरवचन कहि कहि परतोपीं । जमु कुमुदिनी कौमुदी ५ 
तवाहि लपन रथुवररुस जानी । पेड मगः लोगन्दि श्व 
सनत नारिनर मए दुखारी । पुलकित गात, विलोचन वा 
मिटा मोद, भन भष मलीने 1 विभि निधि दीन्दलित जु 
समुभिः करमगति वीरज कीटदा । सोथि सुगम मरु विन्द करि 
दो०-लपन-जान 7ी-सददित तव, गवनु कीन्द्‌ रघुनाध ।“ 
फेरे सच प्रिय वचन कदि, लिए लाई मन माथ । ११ 
फिरत नारिर्‌ श्रति प तादी । दैवि दोपु ददि मन 
सदित निपाद परस्पर कदी । विधिकरतव उलरे सव शर 
निपट निरछुस“ निट्धर'निसङकू 1 जेर्दिससि कीन्ट ससज” "स्क 
रूख कलपतर, सागरु सारा । तेदि पठण चन राजङु 
जौ वै इन्दि दीन्द वननासू । कन्द वादि विभि भोगि 
ए विचरदि मशु विल षटत्राना२। स्वे वादि विधि वाहन † 
१घायटन्मीसी माया मारने बारी रवसदस्न प्ति 
नेर ४ कपा ५ प्रेम चाहने वारी ६ फा, सजाना ° पिच्छः 
९ (निष्ठुर) कठोर ५० निडर ११ रोगी १ २ जूता । 


\ श्रयोध्याकाणम्‌ (६१) 


॥ 
महि परदिं दासि कुसपाता । सुभग सेज कत छजत विधाता ॥ 
6 बस्यासडन्दरहि वियि दीन्दा। चवलधाम रचि रचि समु कन्दा ॥ 
९० ए मुनि पट-थरिः जटिलः, सुन्दर सुठि सुङ्मार । 
, + भिषिध माति भूषन वसन, वादि किए करतार ॥ १०० ॥ 
[णन मूल फल सादी । वाद्वि सुधादि च्रसन* जग महीं ॥ 
\ पहि ए सहज सुद्धा । श्राप भरकट भण पिधि न वनाए॥ 
ह लगि वेद्‌ कटी विि करनी । खयन नयन मन गोचर * बरनी ॥ 
ट खोजि सबन टसचारी । कर अस पुरुप, कदम नारी ॥ 
दि देसनिमि मनु ्नुरागा । पटतर* जोग चनावड़ लागा ॥ 
द हुत सम ण्क न श्राण । तेहि इरिपा० वन मानि दुरा ॥ 
दि हम बहुत न जानि । आपु परम धन्य करि मानि ॥ 
पनि पुन्य ज हम लेमे । जे देम देपिदहि" चिन्टरेते# 
गोषद विभि कटि कहि वचन परिय, लेहि नयन भरि नीर # 
फिमि चलिदहिं मारग ्रगम, सुटि सुकुमार सरीर ।|१२१॥ 
सनेह निकल वस होदी 1 चकः साँम समय जनु सेदीं ॥ 
५ पद कमल कठिन सगु जानी । गहयरि हदय, कर्टे बर चानी ॥ 
सते मृदुल चरन श्रस्नारे+ ° । मङुचति महि जिमिहटव्य हमारे॥ 
जगम इन्दि वनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारगुः कीन्दा ॥ 
भागा पप्र विधि पाही। णरसिच्महि ससि ्रौँचिन्द मादी ॥ 
भरनारि न ्वंसग श्राण । तिन्ह सिय रामु न देग्बन पाए ॥ 
१ सुरूप बर्हि अङ्लाई । श्रय लगि गण को लगि, भाई ॥ 
रय धाई निनोकदिः जाई । प्मदित फिरहिं जनमफलनु पां 
°ला बालकः चृद्धनन कर मीजरदिं पितारं । 
, _. दोः परेम बम लोग इमि, गम जो जँ जाहि । १२२॥ 
ग्सुन्न् सया २ सुनि स समान उखधारी २ जा जटा रप्मये 
नावन प परण्वनय- ६ यवर का७ जनक ८ देम ९ गदूयद्‌ हदय 
# 





(६२) तुलसी कृत रामायणम । 


गोप गौय श्रम दोद नन्द्‌ । देखि भावु-कुल-कैरन्चदु 

जे यह्‌ समाचार सुन पावदि । ते नूृपरानिर्हि दोषु लगर्व 
करहि एक श्नति भल नरनाटू । दीन हमि जे लोचनता 
कहदि परसपर लोग लोगा । वातं _ सरल सनेह खाई 
ते पितु मातु चन्य जिन्ह जाण । धन्य सो नगर जँ ते श्राए 
धन्य सो देख सेल वन गाई । जरह जद जदि घन्य सोईः 
सुख पायेड विरचि रचि तेदी । ए जदि के मव भोति स 
राम-लग्पन-पयिः कथा सुहाई । रदी सकल मग-कानन घा 
दो०--ण्डि विधि रथु-कुल-कमल-रवि, मग लोगन्द्‌ सुस 
जाहि चले देत विपिन, सिय सौमिवर-समेत 1५ 


गें रामु लपन वने पाठे । तापसवेप विराजत का 
उमय* बीच सिय मोदति कैसे । ब्र्-जीयःविच माया जैसे 
बहुरि कहौ चवि जसि मन वस ।जलु मघु.मदन-मध्य“रतिल 
-उपमा बहर करदं जिश्र जोदा । जनुुधविषु विच रोदिनिस 
भरभु-पद-रेप्य बीच विच सीता । वरति चरन मग चलत सभ 
सीय राम पदक चरा । लपन चलि मग, दाहिन्‌ ठ 
राम-लपन-मिय प्रीति सुदा । बचन अगोचर, किमि किः 
स्मग समृगमगम देखि छवि ददी ! लिए चोरि चित रामपटोः 
ओो०--जिन्द्‌ जिन्ह ठेखे पथिक भ्रिय, मियममेत दोऽ * 

भय-मरु-मगमु अनटुतेदः विन सखमरहेसिराई+ 

अजह जासु उर सपनेटु कञः । सहि लपन-सिय-राम वट 
साम-घाम-पथ, पादहि सोई । जो पथ पाव कवं सन , 


५ < श 
१ सूर्यङल रूपा क्मोदिनी को चदद्रमा के समान प्रसन्न क 
विः ६ 

२ (शेर) पर्व॑त ३ रादगीर वयोही ४ दोनों ५ वसन्त जीर का 

चीच न्च ६ रास्तासीर ७ पार होगये ८ दरोष्टी ९ स्वरम का रास्ता 


श्योध्याकाएम्‌ । ८६३) 


तव रुवीर खमित सिय जानी । देखि निकट वटु सीतल पान) ॥ 
तद धसि कठ मूल फल साई । प्रात नदद चले रपुराई \ 
व्यत वन सर संल सुदराण । वाल्मीकि श्याम्रम प्रमु श्राण ॥ 
पमु दीस मुनिवास सुदावन । सुटर गिरि कानु जलु पावन ॥ 
परमि सरोज विटप वन फले ! शु चत मजु मधुप रम-भूले ॥ 
ग ग विपुल फोलादल करीं । विरहित वर मुदित मन चरे ५ 


धो”--सुचि दर श्मान्मु निरग्नि, हरे राजिवनैन« ¦ 
„ खनि रु नर श्रारामनु, मुनि, श्नागे ्रायेउलेन ॥ १२५॥ 
सुनि कर राम दडयत कीन्हा । श्रामिरयाटु विप्रवर दीना ॥ 
देसि राम दपर नयन जुडानि€ 1 करि सनमानु आलम श्माने ॥ 
तिपि प्रानप्रिय पाण! कद मल फल मधुर मगाण ॥ 
सि सौमित्रि राम फल साण 1 तव सुनि मासन निग सुहाण ॥ 
गलमीफि मन श्रार्नेदुः भारी । मगलमृरति नयन निहारी ॥ 
पव कर कमल~ जोरि रथुरा । घोले वचन सयन-मुख टाई° ॥ 
उम्द िकाल-दरसी सुनि नाथा । विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाया ॥ 
अरस कटिप्रसु मच कथा वानी! जेहि जदि भाति दीन्ड वन रानी ॥ 
दो°--तात.बचन पुनि मातु हिते माद भरत अस याड । 
मो करद दरम तुम्दारभजु, मड मम युन्यप्रमाउ ५ १२६॥ 
देसि पँय स॒निराय सुम्दारे 1 भण सुत सव सुफल्‌ ट्मारे ॥ 
भन कर रार श्रायज्ं हो$ 1 मुनि उटयेग९ न पावै बोडे ॥ 
सुनितापस^ "जिन्दतेटुख लदहीं। ते नरे विलु पायक ददी ॥ 
गम मिप्र॒परितोपू । दहै कोटि इल भू-खुररोपू.॥ 
भस जियजानि क्वि सोडा । सिय-सौमिच-सदित जदं जा ॥ 





१ भीरा विना ३ तखक्र ४ कमरकं पूरवे सच्श नेव बारे 
(षु) ५ प्रणाम ए शीतक हण ७ कामें षो सुवयरेने वार नभर 


९ क्ट १० तपस्वी । 


(६४) तुलसीकृत रामायणम } । 


तहँ रचि रुचिर परन-ठन-साला? । वास करौ कटु काल कपाला ॥ 
महन सरल सुनि रघुब्रबानी ! साघु साधु वले सुनि ग्यानी + 
कस न कहु शरस रघु-कुल-केत्‌ । तुम्द पालक सन्तत सुतिसेत्‌* ॥ 
चं०-सुति-सेतु-पालक राम तुम्द जगदीस माया जानकी। 
जो सजति जगु पालति हरति रुख पाद कृपानिधान की ॥ 
जो सटसमीसु अदी; महि-वरु लपनु स-चराचर धनी। 
सुरकाज वरि नरराज-तमु चले दलन र खल निसिचरः-यनः *॥ 
सो०-राम सरूप तुम्हार वचनमगोचर बुद्धि पर । 
अवगति" अकथ ° अपार नेतिनेनि नित निगम क ॥१२७॥ 
जगु पेखन तुम्ड ॒देखनिदारे । विधि-दरि-संमु-नचावनिहारे ॥ 
तेऽ न जानि मर्म तुम्हारा । श्यउरु तुम्दहि को जाननि दार ॥ 
सोढ जान जेहि ठे जनाई । जानत तुम्ददि तदि होड लाई ॥ 
तुम्दरिदि कृषा तुम्ददि रघुनंदन । जानदि भगत भगत उर चदन्‌ ॥ 
चिढदानन्दमयˆ देद॒लुम्दारी । विगतविकार जान श्धिकारी ॥ 
नसतनु वरह सत-सुर-कराजा । कदहु करहु जस प्राकृतं राजा ॥ 
रम देसि सुनि चरित ठु्दारे । जड मोदृटि घव देहि खार ॥ 
तुम्ह जो कट्‌ करहु सच सोचा। जस करालित चस चादि्म नवा ॥ 
दो०-पूषेह मोदि कि रौ कहँ मै पूत सदुःचाउ। 

ज न दोह तं दद कटि, ठुम्दहि दिसावौं ठा 1६२८ 
सुनि मुनि यचन प्रेमरस-माने 1 सङुचि राम मनमरहँ सुखुफाने ॥ 
बालमीकि ठेसि कहि वहोरी । वानी मधुर श्रमिन्नरस वरी ॥ 
सुनहु राम च करटौ निकेता । ज्य वसह सिय-लपन-समेता ॥ 
जिन्द्‌ के खयन समुद्र समाना । कथा तुम्दारिखुमगसरि नाना ॥ 





१ पत्ते गौर तिनको का घर २ मेदा वेद की मर्याया पातयते चलि 
वि ट श 
दो ३ मन्वहस्िर जिसकेरेमा सौत्र राजा ४ नष्ट करनेको ५दु्ट 


142 = 9 $: 
{निवच्से की सेना ६ नोजानान जाय ० जो कान जाय ८ सवदा 
आनन्द म रहने वाला} 


श्मयोध्या काष्ठम्‌ (६५) 


निर होदि न परे । विनते दिय लनदक गट ररे ॥ 

यन चातकः जिन कि रये! रहि द्रसजलघर शमिलपि ॥ 

सरितिसिन्धु सर भारी । सूपवरिट-नल दोह" सुखारी ॥ 
न्ह के हदयसद्न सुखदायक । वसह चधु सिय सह्‌ र ुनायक 


दां०--जम तुम्हार मानम विमल दमिन जीदा“ जासु । 
सुतादल गुनगन चुनै राम वसहु॒हिय सा ॥ १०५1 
यु १९४ सचि खमगसुयासा । मादर जाल लद नित नामा ॥ 
हम्दटि नितरेदित भोजन करही । प्रथुघ्रसाद पट पन धरट 1 
सीम नयरहि खररुरं द्विज देसी । भप्तिमदित करि विनय व्रिसेसी# 
त नित करि रामपद पूजा । राममरोस हव्य नदि दला ^ 
नित जपि तुम्हारा । पूजि स्ददिं सदि परिय 
तर्मन्‌ दौम करेहि विभि नाना । विघ्र जिर्वोदि वेदि बह दामा ५ 
ठ अधिक गुरं जिरजानी सकल भा सेदि सनमानी ॥ 


नेह्ा-मयु करि मोगिहि णक फलु राम चरन रति होउ 1 
= चिन्टके मनमन्दिर वसह, सिय खुनन्यन नउ ५१३०१ 


कोम नमै मद मानन मोहा) लोम लद्योमनरागन रोदा ॥ 
जिन्हे कपटं दुम्म नरि माया । तिन्द्‌ के ट टयं चन स्घुराया ॥ 
समे प्रिय सनक हितकारी ] ख सुग सर्म व्रसन् गरो" 
कहिं मल्यप्रिय॒ चचन विचारी । जागत सोयत सरन लम्दारो ५ 
तुम्हदि योडि गति दृसर नाही 1 सम चनह तिन्ठके मन मदी 1 
जननीमम जानि  परनारी 1 धु पराय पिपत विप भारा ॥ 
जै श्रपदि परसम्पति देप 1 षित दि यरिषति बितेसी ५ 


-------- 





१ उत्तम २ दलन स्न्प द्यदना के आक्ता 3 सुन्द्रता सत्यौ जल कपे 


यभ नीम (लिह) ५ आपकी दषा ६ नार ° मष्टामय्र 


(६६ ) तुलसीकत रामायणम 1 


जिन्ददि राम तुम प्रान पियारे । तिन्ह के मन खमसदन तुम्हरे 
दोहा--स्वामि ससा पितु मातु गुरु, जिन्दके सव तुम्दं तात। 
मनमदिर सिन्दकं वमहु, सीय सदि दोऽ भ्रात ॥१३१॥' 
-यवरुन तजि सवके गुन गहं । मिग्र-येलु-दवित सकट ^ सहरी ॥ 
नीतिनिपुन जिन्हकदजग लीकाः। घरतुम्हार तिन्ह कर मनु नीफा॥ 
गुन तुम्दार ममम निज दोसा ! जेहि मवति तम्दार भरोस॥ 
राम भगत प्रिय लागरि जेही । तेहि उर वसह सदित वैवेी ॥ 
जाति पति धनु वरम्‌ वडाई । प्रिय परिवार सदन-सुखदाई२ ॥ 
मव तजि तुम्हदिं रहै लउ लाई । तेदि फे हय रहहु रघुराई ॥ 
सरणु नरु यपमरगु“ समाना । जँ तहँ देख वरे धलुवाना ॥ 
करम-वचन मन राउर चेर । राम कर्‌ तेदिकेउरडरा॥ 
दाहा--जाहि न चाहिग्र क्र कलु, तुम्द्‌ मन सहज सन 1 
चमहु निरतर तासु मन मो राउर निज गेह ॥१३२॥ 
ष्टि. विवि सुनियर भवन देग्याण | वचन सप्रेम राममन भाए। 
कद्‌ मुनि सुन भानु-कल-नायक । आस्नमुकटौ समय-सुसदायः। 
चिघ्रङृट गिरि करहु निवा । तह तुम्हार सवर्भोति सुषासु । 
मेलु-ख॒दावन' कानन चारू । करि-केदरि-खरगविर्देग विहार 
मदी पुनीतः पुरान चसरयानी । पअरचरिप्रियाश्निज-तप पलः र्न 
खरसरिथार नां मन्दाकिनि । जो सव-पातक-पोतक-ढाकिनि। 
स्ति आदि मुनिवर बहू वमदी । करहि जोग जप तप तन कसद 
चलहु सफल खरम सव कर कणर । राम देहु गौरव १° गिरि वण्ट् 


¶ कष्ट २ गणना ३ सुग देने वारा घर ४ मोक्ष ५ जराम, सुभीत 
६ सुन्द्र पवत, ७ विार क्रते, पिचरने दं ८ पवित्र ९ मेन 
१० यडा } 

& महं अत्रि की पतिद्रना खी अनुसूभा (नक्ष की पुत्री) तप: 


भ्रमाव प्ते गगाजी ङी धार मद्ािनी को बृदध पति के स्नानाथं वहं रा 
किडनसेक्छटनदह्ो। 





' श्रयोध्याकाण्डम्‌ । ( ६७ )* 


म>-चिवरकूट-महिमा अमित कटी महामुनि गाई । 
५ „ राढ नहाप सरित वर सिय समेतत दौ भार १२३१ 
॥ नर कड लपन भल घाटे । करट कह शव ठहर ठार १ ॥ 
रपत्‌ दीए पय उतर करारा । चह िसि फिर धनुपजिमि नारा२ ॥ 
: ऽननो पनच * सर सम ठम ^ दाना । सकल कलुष कलिसाउजः नाना ॥ 
चिन जनु श्रचल ° छेरी" । चुकै न बात मार मुटभेरी ॥ 
शरस कटि लपन ठो देखरावा । यल बिलोकि रघुनर युम पाया ॥ 
रड ° राममलु देयन्द्‌ जाना । चले सहित सुरपति परथाना ॥ 
करल क्रिरतवेष सय श्राय । स्वे परन-दृन-सटनसुहाए ॥ 
बरनि न जां मजु ठुड साला । एक ललित लघु एक बिसाला॥ 
>°--लपन-जानकी-सदित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, १ । 
सोह मदन १६ मुनिवेप जयु, रति रितुराज-समेत + १९३४ 
मरनाग किन्नर द्रिसि-पाला। चित्रक श्राण तेहि काला । 
राभ प्रनामु कन्द मव काठ 1 मुदित ठेव लहि लोचन लार ॥ 
एमन ह देव-समान्‌ । नाध सनाथ भण हम श्नाजू ॥ 
रि निनती दुख टुमह सुनाण) दरपित निज निज सदन मिधाण । 
चिनङ्ट रघुनन्दठ्‌ छाण१० । समाचार सुनि सुनि सुनि श्राण ॥ 
भावत देखि सुदित सुनिदृन्दा । कीन्द दडयत रघुःकुल-चन्दा \८ ॥ 
छनि रघुवरं लाद उर लेहं । सुफल ^” होन दित श्रामिपदेां ॥ 
९ ग्ट का मरवन्पर २ जल ३ पयस्िना ४ अरयचा % समता, 
इन्वियों का जीता द कटिदुग क पाप नि्राना ह ७ भटल ८ दिक्ारी 
९ नभङीकत १० मन र्ग नाना १३ सुद्र धर १२ कामदेष १३२ति 
गौर वस्व पतु सदवित १४ वते ई १ ५ रधु मभ्नंष्ठ १६ अपना वन 
भ्ल्यष्ठोतेशे) 
* नदी, ऽस्त धनुपरूपी नल (पयस्विनी चदा) का प्रयवा स्यद, 
भम देमारात वाग दमा मततिके -ररियुग पे सम्पू पाप दद्य ६ । 
+ 


~~ ~ - 





@ "छ 


(६८) वुससीकृत रामायणम्‌! ` 


सिय-मोमित्निनयाम यवि देरयहिं । मापन ' सक्रल सफल कर लव 
वो०~जवाजोग सनमानि प्रमु, विदा किए सुनिर द” । 
करहि जोग जग जाग: तप, निज श्याम्रमति युर “६१ 
यद्‌ युधि फाल किरातिन्द पाई } रपे जनु नवनिधि घर्‌ चराई 
कद्‌ मूल फल भरि भरि दोना । चले रक जनु  लृ्टन साना 
तिन्ह मर्ह जिन्द्‌ देसे टोऽभराता। अपर तिन्र्िपृद्िमगु जात 
कहत सुनते रघुवीर-निकाई" । श्राई सवन्हि ठेसे रघुगई 
करहि जोहार भट धरि श्यागे । प्रभुं विलोकटहि श्चति धुरा 
चित्र लि जलु जरह तहँ ठाढे । पुलक सरीर, नयन जले वाः 
राम मनेह-मगन सन जाने । कटि प्रिय वचन सकल नमा 
भसु जोहारि बहोरि बोरी । वचन विनीत कदहा्िंकर नोरी 


दो०--प्रव हम नाथ सनाथ मघ, भए देखि प्रभ्रुपय । 

भाग हमारे श्यागमलु, राउर कोमलराय ॥ १३६ 
धन्य भूमि चन पथ पारा 1 जरद्‌ जरह नाथ पाउ ठम बार 
चन्य विर्दगः मृग काननचारी । फल जनम भण तम्द्हि निः 
हम सव धन्य सहित परिवारा । ठीख दस्यु भरि नयन ठम्ाः 
कीन्ह्‌ चासु-भल ठा विचारी । इट सकल रितु रव ससार 
हम सव भोति करवि सेवकादई। करि केहरि श्रदि याध वरा" 
यन वेड गिरि कठर खोदा । मव दमार प्रु पग पग जाह 
जरह तर्द तुम दि ्रहेर^ "सेलाउव । सरनिरमर ° भल ठ देखा 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव श्रायसु ठेता 


ठो०--चेदवचन-मुनिमन-श्मगसम, ते प्रमु करनामयन । 
वचन किरातन्ह्‌ के सुनत, जिमि पितु वालक-बयन ।॥ १३ 





9 उपाय २ सुनियों क्षा समूह ३ जल (यक्त) ४ निर्कश्ष ५ दु 
६ सुन्द्रतः ७ पर्ष < वचाकर ९ देस्पा हुजा १० दिक्रार ५९१ क्षरन। 


¢ 


। श्रयोध्याकस्ठम्‌ । (६९) 


रामर फेय प्रेम पियारा । जानिलेड जो जाननिहारा ॥ 
| ॥ चर तव तोपेः। कटि सुदु वचन प्रम परितोपे ॥ 
धिनि सिथाए । भ्सुयुन कहत सखुनत चरं श्राप ॥ 
मि सिय समेत दोउ भाई। वसं विषिन-छरःमुनि सुखदाई ॥ 
जब तं श्राह रदे रघुनायक । तव ते भयउ वनु सगल दायङ्कऽ ॥ 
एतहि फलि विटप विधि नाना। मजनु-वलित-वस्येलि विताना ॥ 
द सभाय सुदाए । मनँ विबुध वनः परिदरि श्राए ॥ 
ज मजुतर मधुकर सेनी । त्रिनिध वयारि वहे सुमदेनी ॥ 
दो°--नीलकठ कलकट९ सुक, चातक चकर चकोर । 
भीति भीति वोलदि विर्देग, सवनसुखद चितचोर॥॥ १२] 
करि बेहरि करि करोल शुरगा । मिगत चैर “विचरदि सव सगा । 
शरेर रामधवि देखी । दों सुदित मृग द विसेसी ॥ 
रिुधमिपिन जर लगिजग मादी! देसि रामवलु सकल सिदादीं ॥ 
सुरसरि सरसह दिनकर-कन्या । मेकलुता› * गोदायरि धन्या ॥ 
सन सर सिंधु नदी नद नाना । मढाकिनि कर कुरदि वसाना ॥ 
खदय रस्त गिरि श्र कैलासू। मद्र मेरु सक्लसुर वास्‌ ॥ 
सैल दिमानल श्ादिक जेते! चिवरकृट जसु गावहिं तेते, ॥ 
ध'मुदित मन सुख न ममाै। लम बिल बिपुल वडाईपाःं ॥ 
दो०--चिघकृट के विहग मृग, वेलि विटप चन जाति) 
पुन्यपुज सन धन्य शरस, कटि देव दिन राति॥१३९॥ 
नयन्त रघुबर बिलोकी । पाइजनम फलहोहिविसोकी *४॥ 
परसिचरलरजश्यचर सारी! भष्‌ परमपद १९ के अधिकारी ॥ 


१ धनचासी २ सतुष्टक्या ३ मगर देने वरे घ्य वेर्लो फं 
कोयट 4० प्रेसयसे 9१ 


पेषे ६ देवताओं के वन ७ भरा < पाति ९ 
नवेदा १२ लन्ध्वाचस पचत ६३ वहत १४ शलोक रदित १५ स्भावर 
१६ सोभ्व । 





(५७० ) तुलसीरृत समायणम्‌ । । | 
॥ 1 


सो बनु-शैल सुभाय सुदावन । मगलमय अति-पावन पायन" 
महिमा कटि ख कबनिविपि तासु । खुससागर^ जह कीन्हनिवा्‌ 
कपयपयोधि तजि श्चवध विहाई । जरह मिय-लपलु-याम र १ 
कटिन सकहिसुपमा जसफानन। ज सत सदस देहिसहसात) , 
सो सँ बरनि की विधि केही । डावरकमठंः कि मद्र ते+. 
मेवदहि लपनु करम-मन-वानी । जाड न सीलु सन वसानी + 
दो---चिनु चिनु लसि सिय-राम- पट, जानि पु पर तेह। 
करत न सपने लपलु चितु, वधु-मालु-पितुगह ॥९४०१ 
रामसग सिय रहति सुखारी । पुर्परिजन-गर-खरति" की 
चिलुचिलुपिय-बिधु-वदनुनिदारी। प्रमुदित मनर चकोर प 
नाह-नेहु" नित चढत विलोरी । हरपि रहति व्िसजिमि 
सियमनु रामनरन श्रलुरागा 1 नवध सदस सम वन | 
परछी भ्रिय म्रियतम सगा । परिय परिवार करण विग 
मासु-ससुर मम सुनितियमुनिवर । सन अमिय सम स 
नाय साथ स्राथरी खटाई । मयन सयन-सत सम ' 
लोकप! "दाहि विलोकत जासू । तेहि कि मो्हिंसक विपय-विल 


दो सुमिरत रामह तजि जन, दून सम विषय विला ४ | 
रामभिया जग-जननिमिय, कटु न श्ानास्ञ ताघु"१४ 
सीय लपनु जेहिविधि सुखु लहद्दी। सोद रघुनाथ करहि मोदकी 
कटि पुरातन कथा कहानी । सुनि लपतु सियश्मतिघुलुमा^ 
१ असन्त पवितसे सी पवित्र २ सुग्यके समुद्र ३ सुन्लरता ५ 0 
ट सुग जिसके {देषनाग) ५ पोखर का कभा ६ स्छति ५ ६ 
पति प्रेम ९ सैकां कामदेव के सद्दा १० दिगुपार । ¢ 
^ प्रलयकान मँ मगयान्‌ क्षीर सागरमेदोपजीकी शीश पर स 
करते द, रकषमी देर दावा करनी ह्‌ । अव्याचारं येः समय शीर स 
छद्‌ जन्म रेफर परष्यी का भार उत्ारते है 1 





श्रयोष्याकाणडम्‌ 1 (४१) 


, मातु पितु परिजन भाई ! भरत-सनेह-सीलु-मेरकाई ॥ 
शिधु, रमु होहि दुसरी 1 धीग्जु धरहि छसमउ विचारी ॥ 
सियलपतुपिकलदौद जष्टं ! जिमि पुरुपर्हि अनुसर" परिदादी ॥ 
1 षुगति लसि रफुनदसु । धीर कृपाल मुगत-उस्चदयु" 1 
कदन कदु कथां पुनीता । सुनि सुपु लदर्दि लपतु श्चर सीता ॥ 
दो°--राम-लपन-सीत्ता-सदित सोहत परन निकेत ! 
निमिवासव° वस अमरपुर सची जयत समेत। १४२] 
गप मुक्षिय लपन कस । पलक विलोचन गोलक जैसे ।\\ 
हि जपन सीय रघुवीर 1 जिमि विरेकं पुरुप सरीरदि॥ 
६विषिभरमुवनवसहि खसारौ! सग-मृग-सुर-तापस दितकारी ॥ 
६३ रमन्वनतयलु सुदाय । सुनहु युम अवधजिमि आवा ॥ 
{टु मिषादु भमुदि पर्हवाई । सचि सदित सथव्येसि यारे ॥ 
भी पिक्लि प्रिलोकिि नियादू । कदिन जाड जम भयेड विषाद्‌ 1 ' 
पम गाम सिय ज्षखनः पुकारी । परेड धरनितल व्याकुल भारी ॥ 
पिन्मिन दसः ष्य हिदिनादी । जु वितु पस विरहेण मकुलादी ॥ 
' दो०--नहि कन चरईिं न पिश्हिंजलु सोचटि लोचनवारि। 
स्य्ाङल भयेऽनिपाद्‌ सय रघु-उरःवानि निदयारि ॥१४३॥ 
भीर तन कै निपाद } श्रव सुमन परिदरहु विपादू ॥ 
द्‌ पद्िति परमार भावा । धरटु धीर लसि बियुख निधाता॥ 
रिपेषयाकदि किमु यानी । स्थं बैढरेड धरयस श्रानी ॥ 
पनिपिल रयु सकने न दौर । रपु बरुत्रिरह-पीर उर वोँकी\॥ 
रहि मग चलहि न पोरे । ननमूग" ° मनद रानि स्थ जोरे ॥ 





९ भतम करती ४, पीर पटे चरतो दै २ म्न के हदय को 
द्द म्यदपयिग्र श्छ भ नल्नान्ने द दक्षिण द्विया क्ानतत्व 
^ च अनने वश द उण्ट दैव ९ ददी भारो ९० सगर हिरन । 


{७२} ठ॒लसीकृत यमायणम 1 १ 


श्रु परहिं फिरि हेरि पीले । रामवियोग विकल दुम वीरः 
जो कह रामु लपनु वैदेदी । दिकरि दकार दित देर ेदी ॥ 
चानि विर्‌ गति कदिकरिमि जाती । चिलुमनिफनिकंऽविकलजेदिभति॥ 


दो०-भयेड निपाटु विपाद्वस, देखत सचिव-तुरगः। , 

वोलि सुसेवक़ चारि ततव, दिए सारथी सग ॥१४९॥ 

गुद मारथिदि पिरे पर्हुचाई । विरह विपाद वरनि नदि जा ॥ 
चले अवध तेद्‌ ग्थहि निपाद 1 होहि छनि छन मगन पिपादा"॥ 
सोच सुम्न विकल दुखदीना 1 धिग जीवन रघुवीर विहीना ॥ 
रहि न तहु श्वसु» सरीरू 1 जसु न लदेउ विहरत रघुमीर ॥ 
भए श्रजसनरघ-भाजन° प्राना । कवन हेतु नहि फरत पयाना“ ॥ 
अद्ह मद मलु अयसर चूका । जरह न हदय दत ठु दटूका । 
मजि दाथ सिर धुनि पदिताई । मनर कृपिन ^ घनरासि गवो ई!" ॥ 
(विरद वोँधि वर वीस कटाई । चलेड ममर जु सुभट पराई 1 


दो°-चिप्र विकी वेदविद्‌ समत साघु सुजाति। 
जिमि धोसेमदपान कर सचिव सोच तेहि भीति ॥१४५॥ 


जिमि लीन पिय साधु सयानी ] पत्िदेवत्ता१२ फरम मन वानी ॥ 
रहं करमवस परिहरि नाहूऽ ¡ मचिच हदय तिमि दाख्न दाह ॥ 
लोचन सजल, डीि१४ मह थोरी । सुनै न खवन चिकल मति भोरी॥ 
सूदं रधर लागि ह्‌ लाटी,“ जिन जाई उर शछ्चतथिकपारी"*॥ 
} विपर्न भयेउ न जाय निहारी । मरेसि मनँ पिता महतारी ॥ 





१ नड जतै २ तीक्ष्ण ३ श्मप्री मौर चौड ५ शोरुसे दूवेहुण 
६ नी ७ वराई ओर पापो मे भरे हण पार ८ दूत्य ९ स्मोमी १० खोर 
श्श्येदकाल्लाता १२ पनिष्टीज्िसकादेवताद्ो १३ स्यमी १४ ॥॥ 
१५. सँ सूरय जाना या चिपकना १६ सीमारूप प्रिवाढ होने मे भद्‌ 
१४ यर्षतकरु1 
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~ श्योध्या काण्डम्‌ । (७३) 


दानि गलानि मिषु मन व्यापी । जमःपुरुपथ सोच जिमि पापी ॥ 
मचतन ध्रा हृद्य पथिताई । रथ काद मेँ देख ॥ 
रमित रथ ॒दैखिदि जई । सङ्चिदि मोदि पमिलोकत सोई॥ 


नेदा-पाइ पूचिदहिं मोदि जव विकल सगर नरनारि । 
, स्वरं देव म सवदि तव, हृदय चज्रु वैटारि ॥१४६॥ , 


प्रहि दीन दुखित सय माता 1 कद्व काद मे सिन्द विधाता ॥ 
पठि जहि लपन महतारी । कटि कवन सदेस सुखारी ॥ 
रामवननि जव राहि याई । सुमिरि बन्दयु^जिमि येनुलयाई‹ ॥। 
पत, उतर देन भँ तेही।गे बलु राम लपनु वैदेही ॥ 
सोद पथि तेहि उतर देवा । जाइ अवध नव ण्टू सुखलेवा॥ 
ददि जयि रा दुख टीना ! जिबलु जासु रघुनाथं श्चधीना ॥ 

"तर यतु ओुंह लाई ! येऽ कुसल छुर्र पर्या ॥ 
धुन लपन मिय-राम सेदेसू । ठन लिमि तु परिदरिदि नसे] 


र न विद्रे पक जिमि व्िदयुरत प्रीतम-नीर । 
` ! ।जानत दौ मोदि गीन्ह विधि यह्‌ जाना मरी १४७] 


णि मिपि करत पथ पदितागा 1 तमसा-तीर तुरत रथु आवा ॥ 

पि किए ऋरि मिनय निपाद] । फिर पय परि चिकल-विपादा ॥ 

` शत नगर ' सचियर मकुन्वाई । जनु मारेसि गुरू-वाम्दन-गाई ॥ 

यि वटपत्र दिसु .गर्ोा । सामा समय तव अवसर पावा ॥ 

| वनु कन्द रअधियारे। पैठ भवन स्थु रासि दुरा ॥ 

निन्दुममाचार सुनि पाए 1 भषद्वार रथु टेखन माण ॥ 

स पदि्ानिनिकल लसि योरे । गुह गात्‌ जिमि प्रः 

| -प्नािनर व्याल कैसे । निटत< नीर मीनगन जैसे ॥ 
। “१ (वण्म) सन्ा २ न विभा इ गाय काचड शारं 

| द मे ५ द द्‌ ¬ याय वाच्ड °य शरीरंयम 


सते समय ६ र्मा ७ नरे ८ यतम्‌ होने पर; 
५ , 





८५२) वलसीरत रामायणम्‌ । [ 
हुक परि फिरिहेरहं पीये 1 रामवियोग विकल दुख तीका, 
जो कद रासु लपनु येदेदी । हिकरि हिकरि दित दरि तेदी॥ 

वाजि चिरह गति कदिकिमि जाती । विनुमनिफनिकऽविकटलेदिरभ। 


दो०--भयेड निपाद विपादवस, देखत सचिव तुरगः । 
चोलि सुसेवक चारि तव, दिण सारथी सग ॥१४४॥ 
गुह्‌ सारथि फिर परहा । विरह विपाद वनि नहि जाई॥ 
चले श्रवध लेड रथटि निषादा । होदि दनद छन मगन मादा ॥ 
सोच सुमत्र विकल दुखदीना । धिग जीवन रघु-वीर विहीना ॥ 
रहिटि न श्रतहु श्रधमु* सरीरू ] जसु न लदेद विदुर रषुनीर॥ 
मण अजस-चअघ-भाजन> राना । कवन देतु नहिं करत पयाना" ॥ 
अदद्‌ मद मजु रवसर चूका । अजर न हृद्य दत दु टका + 
मानि हाथ सिरं धुनि परिता । मनै कृपिन ° धनगसि गर्वो ६'"॥ 
विरद बधि वर वीरं कदाई । चलेड समर जनु सुमट पराई ॥ 
गो०-चिप्र विवेकी वेदविद ११. समत साधु सुजात । 
जिमि धोस मदपान कर सचिव सोच तेहि भति ॥१४५॥ 


जिमि लीन तिय साध सथानी । पतिठेवता१२ करम मन वासी ॥ 
रै करमचस परिहरि नाहू१ ! भचिवे हृद्य तिमि दाश्न दाह ॥ 
लोचन सजल, डीटि१* मड थोरी । सनै नं सवन विकलमति भोपी॥ 
सूरिं रधर लागि शुं टली?" । जिड न जाई उरश्चवभिकपारी ' । 
} विचरन भयेड न जाय निदारी } मारेसि मनँ पिता महतारी ॥ 





₹ जठ जाते ह र तीक्ष्ण ३ सपि ४ब्री गौर घोडे चोरे दुवे 
६ नीच ५ उरा नोर पापो मे भरे दुष्ट पात्र ८ षच ९ लोभी १० लो | 
वेद्‌ काक्ात १२ पनि ही जिसका देवता दौ १३ स्यामी १४द् 
१५ सह सूख जाना या चिपक्ना १६ सीमारूप फिपाढ ष्ोने से अर्थाव्‌ 
१४ चपंत्तक1 


~ श्रयोध्या काण्डम्‌ । (५३ ) 


1 
; हानि गलानि तिक्त मन व्यापी! जमःपुर-पथ सोच जिमि पापी॥ 
` चनन च्राय हृद्य पिता । अवथ काह मै देखव जाई ५ 
 रमरदित रथ देसि जोई । सञुचिहि मोदि चिलोकत सोई॥ 
` गदहा--बाई पूंचिहरहिं मोहि जव, विकल नगर नरनारि । 

उतर देव भं सगि तय, हव्य चन्र वैठारि ॥ १६५ 


पिह दीन दित सय माता । कह कार्म तिन्हहि विधाता ॥ 
विहि जयि लपन-मदतारी । कटि कयन सेदेस ससार ॥ 
गुगरनननि जव श्राह धाई । सुमिरि वनु "जिमि धेनुलवाई* ॥ 
पूछत, उतर ठेव ओँ तेदी।गे वनु राम लपु वैठ्ही॥ 
अइ पू विदि तेि उतर देया । जाइ श्वय अय ण्टू सुखलेवा॥ 
यद्धि जगदहं राड दुख दीना 1 जिवलु जासु रघुनाथ च्रधीना॥ 
देँ स्तर कबलु मुह लाई । श्राय कुमल कुरर पर्हवाई ॥ 
षने सिय राम सेदेसू ] दन जिमि तलु परिदहरिदि नरेमू। 


दा ददउ न विदृरे पक" जिमि मिुरत भीतम नीर 1 
। जानते दौ मोदि टीन्ह विधि यद्‌ जातना सरीर ॥१४७॥ 


णि विभि करतत पथ पिताया । तमसा तीर तुरत ग्थु श्रावा ॥ 

मि भए करि मिनय निपाद 1 फिर पय परियिक्ल-विपाला ॥ 
धत नगर मचिन सदुचाई । जनु मारेमि गुर-बाम्न गाई ॥ 

टि पटपर दिनसु गर्योवा । सँ ममयतच श्रयसरु पावा॥ 

भ्रमु कौन्द रधियारे । पैठ भवन रु राणि द्यारे ॥ 

न्द जिन्दसमाचार सुनि पाए । भषद्ार रथ॒ देखन शाण ॥ 

ए पदिचानि प्रिकल लसि घोरे । गृरदि.गात्‌ जिमि त्प ओर? ५ 
गार मारिनर व्याड कैसे ! निट < नीर मीनगन जसे ॥ 

~~~. ~~ 





४ -~~---- ---- --- ~ - ~ ष 
१ (बह्स) वङ्डा २ नह विभा हु गप्य ३ कीचड यद परारीरयम 
ण्ड मदने कते + घुसते समय इ गर्मी ७ भोटे € रनम ष्टे प्र + 
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(५४) तुलसीछृत रामायणम्‌ । 


दौदा-सचिव श्रागमलु सनत सु, विकल भयेउ रनिगाद । 
भवनु भयफर लाग तेहि मान परेतनिवाघु " ॥१४०॥ 
शति श्रारल सव पू रानी । उतर न श्राव विकलभड वानौ॥ 
सनै न सबन नयन नदि सूमा । कहु करद मप जेदि तेहि वृम्‌॥ 
दासिन्द्‌ दीस सचिव-चिकलाई । कौसिल्या-गृद गई लेवाई। 
जाइ सुम दीस कम राजा । श्रमियरदित जलु चटु विरान॥ 
श्चासन-सयन-विभूपन-हीना । परेड भूमि तल निपट मलीना । 
!लेह उसास सोच एषि मोती । सुस्पुरते जल सेड अजातीः। 
{लेत सोचभरि दिन छिन छाती । जसु जरि परस परैड सपूती। ॥ 
राम राम कद रामसनेही । पुनि कह रामं लपन वेदौ । 
दो०--देसि सचिय जयजीव कदि, कीन्हे दड प्रनापु । 
सनत उठेड व्याल मृपति कडु सुमन्र कर रामु ।*४९॥ 
भूष मनर लीन्द उर्‌ लाई । बूढत कषु ्रधार जनु पदे) 
सहित मनेह निकट वासी । पूर्त राड नयन भरि वारी ॥ 
रमङ्मल कहु ससा सनेही { कह रघुनाथ लखन बैदेदी 
ने फेरु करि वन्हिं सिधाण । सनत सचिव लोचन जल शए्‌॥ 
सोच विकल पुनि पूं नरेसू । कट सिय-राम-लपन-सदेस्‌* 1 


.--~ ~~~ 





१ मूला कलाघञ र गिर गयारेष्टल। 

के राप नहेप उा सुन रागा ययतति धरम यल से स्वगं भ्रा कुक 
था! दनद > सरू गदो पर ये कर सारे सत्कायं ची के घँदपे 
कषर ह्ये । नपनी प्रशमा स्य्य यरने से पुण्य कम ष्टो यया, तय तौ 
दण्द ने वकी स्यसे गिरा दिया) 

] कदयप वै चुन नस वे सम्पाती जौर जणयु दा युन थे इन्दति 
यलाभिमान मे सूयं के नितरट जाने क श्रतिन्ञा की, चव सूयं की किरणो 
सै पर जटन लगे तव जरु तो रौर आया परन्तु सम्पा्ती 7 रो, 
उसके पर जद गये भौर घ्याठुट ोकर मष्न््र पर्त पर गिर यया। ५ 


\ श्रयोध्या कारुडम्‌ 1 { ५५) 


-रम-ल्प-गुन-सील-सुमाडः । युभ्िरिसुमिरि उर सोच राञ॥ 
सवर सुनाई दीन्द्‌ सयात्‌ 1 सुनि मन भयेड न हरप हरास्‌१।। 
ससुत दयुरत गण स प्राना । को पापी वड मोहि समाना॥ 


` म-सगा राप सिय लपु जरु, तद्यो मोहि पर्टुचाञ । 
नाहि तत चादूत चलनः प्यव, प्रान कौ सतिमाउ ॥९५०॥ 
पनि पुनि प्त मन्रिदि गा । प्रियतम दुश्रन सेदेस सुना ॥ 
कटि सर्र मोद वेगि -उपाञः } रामु लपन सिय नयन देखा ॥ 
सिग धीर धरि कद्‌ भदुयानी । महाराज सुम पडित म्यानी ॥ 
वीर्‌ सुधीर धुरधर देवा { साधु-ममाज सदा तुम्ड मेया ॥ 
जनग मरन मय टुख-सुख भोगा ।दामि लाम, प्रियभिलन वियोगा ॥ 
काल फरम मव दहि भासाई । वृर. राति दिवस की नाः ॥ 
छख हरपि जड टगर पिला । दोड* सम धीर वरद मन मादी ॥ 
धीर रट पितरि विचारी । द्ोंडिय सोचु सक्ल हितकारी ॥ 
दौ°-प्रथम वास तमसा मये, दूसर ` खुग्यरि तरर } 
नाद्‌ रटे जलपान करि, सिय समेतं दोउ वीर ५४५१ 
फेयद कन्द हुत सेवकाई । सो जामिनि रिगरोर गौड ॥ 
धति प्रति वृदद्धीरु रभँगावा । जटामुकुट निजं सीम चनाना ॥ 
रामस्रसा चय नायं गाई । रिया चदा चद रुई ॥ 
सपन वामनु धरे वनाई 1 श्यापु चदे प्रु धराय पाई ॥ 
मिन पिलोकि मोदि रघुीरा 1 योल मधुर यचन अरि भीरा ॥ 
सातु प्रनामु तात सन कटे । वार चार पड पकज गहर ॥ 
करवि पार्य परि विनय बदरी ¦ तात करिश्र जनि चित्ता मोरी? 
पनमग मगल जुसल हमार । छपा श्चलुगरद्‌" पुन्य छुन्हार " 





* दुख) शाक २ प्राण चना चाहत द जयाम मरने वात्य) 
 अनिग्यं सुग नौर दुर ५ यरगद क्र दूध ६ सुखनायक ५ छप 1 


(५७६) तुलसीशृत रामायणम्‌ । । 
छद-ु्दरे लुह तात कानन जात सव सुख पाह ।  ' ८ 
प्र्तिपालि रायु कसल देसन पारय पुनि फिरि छा ॥ ' 
जननी सकल परितोष परि परि पार्ये करि विनती घती।, 


तुलसी करट सोई जतन जेदि ङसली रदर्ि कोसलथनी। 


सो०--गुरु सन कव सेदेस, वार वार पद्‌पटुम गहि । , , 
करव सोद उपदेस, जदि न सोच मोदि श्वधपति।! श्वौ 


पुरजन परिजन सकल निद्रोरी । ताव सुनायेउ विनती मोरी॥ 
सोद सव भाँति मोर हितकारी । जाते रह नरनाहं सारी! 
कव भेत भरत के श्माए्‌। नीतिन तजि राजपद पाए, 
पालेह प्रजदि करम-मन वानी । सेयेहु माहु सकल सम जनि, 
डर निवाहेहु भ्रायपः भा । करि पितु-मादु खजन 
वात भंति तेहि राव राऊ । सोच मोर जेहि करद न षा 
लपन कदे कषु वचन कठोरा । बरजि राम पुनि गोषि निहो 
वार वार निज सपथ द्िवाई । कवि न तात लपनं 
दो०--कटि पनाम कडु कट्न किय सिय भद सिथिल सनेद। 
थकित बचन लोचन सजल पुलकः पल्लवित ठे ॥१ ४: 
तेहि अवसर रघुवर रुख पाई । केवट पारदि नान्‌ चलाई 
रधु ऊुल तिलक चते एहि भती । देखे गढ कुलिस चरि छाती" 
ञँ श्रापनु किमि कौं कलेस । जिच्त फिरेऽं लेद रामसर 
अस कदिसचिय वचन रदि गयेडः। दानि गलानि सोच वस 
सूत-चचन॒ सुनतदि नरमाहू । परेड धरनि उर दारुना 
[वलफत विपम मोह सन सपा; । मोना मनद मीन करट व्यापा 
करि विलाप सव रोव रानी । मद्धा निपति किमि, जाद वसः 
खनि विलाप दुख द॒खु लागा 1 धीरनहू्‌ कर धीरज भाग 
(कः त 


स ~ == च = 


१ प्रसन्न २ ्रपमनेद ३ घुरायमाग ४ छाती कटी करप ५ व्याप्त हप 


शरयोभ्या कार्डम्‌ (७७) 


दो°-भयेड फोलादल श्चवध श्नति, सुनि दप राउर सोर । 
मिपुत गिरा यन › परेउनिसि, मानै कुलिस कठोर ॥ १५४१ 


भन्‌ केठगतः भयेड भु्ालू 1 मनिमिदीन जु व्याफुल व्याल. ॥ 
इरी सकल विकल भदू भारी । जनु सर सरसिज चनु चिञुवारी ॥ 
सित्या यपु दीस मलाना । रमि कल्‌ रवि अथणएड ° जिच लाना + 
उर धरि वीर सम महतारी । सी वचन समय श्लुसारी ५ 
गाथ समुभिःमन करि भिचारू । राम वियोग-पयोयि श्चपारू ॥ 
करनधार" तुम्द वध जहाज । चढेड सकल प्रिय पथिक समाज ! 
पीर धरिश्र त पाद पार । नार्हि च वृिहि सयु परिवारः ५ 
जांच वस्मिभिनय पिय मोरी । रापुलखट सिय मिलर्दि वदरी ४ 


नो--मरिया बचन मृदु सुनत नूप, चितयेड शासि उघागि । 
तलफत्त मीन मलीन जनु, सीचेऽ सीतल वारि ॥१५५॥ 


धरि धीरज उठि वैरि भुत्माल्‌ । कह समत्र करदे राम सुपाल्‌ 1 
कदा लसन कँ रामु सनेदी । करट भिय पुर वधू येव्ी । 
गिलत राड विकल वह॒ भती । भदजुगसरिस सिराति न याती ॥ 
[पस अध साप सुधि छाई । कौसल्यदि सन कथा सुनाई ॥ 
भये प्रिकल चरनत इतिद्सा । सामरटित यिग॒जीवनम्रासा ॥ 








१ पक्षि्ासं भरट वस > प्राण कण्ठ य जगये हि ३ सूय 
फा नृगं छने वाल हे ४ मल्ला 1 

रात, ने क्हाजग द धनुर्धि्यामं प्रयीग हा चुरा धा, नाराच 
पर हाथियों के किसर को गया) मने दय्द सुनकर वाण चलाया चद 
ध्रवेणके नो अपने भये मा -यपके लिये पनी मरन भगयाथा, ल्म) 
मत जमे दही चाण नियानं चष्ट नर गया । म पाम लेकर उसके मा बाप 
फेपास जाया ] उरन्‌ यष्ट नर फि डा घुर मेरे द्वाग गा गा 
दै यषहशाप निया प्हमारी तरह नीपो मरे" । 


----~ 


(५८) तुलसीरत रामायणम्‌ । 


सोतयु रायि करवि मे कादा । जेहि न प्रेम-पु मोर निमा 1 
हा रघनदन प्रानपिरीते । तुम्द धिनु जियत वहत दिन घीते ॥ 
ह्वा जानी लसन, दा रघुवर । हा पितु दित-चित्त-चातफ-जलधस। 
दो-राम राम कटि राम कदि, राम राम कटिराम। ` 
तनु परिहरि" रघुवरविरद, राड गए सुरधाम ॥१५६॥ 
जिश्चन-मरन फलु सरथ पावा । ्ड२ शयनेक श्चमल्‌ जसु छाग ॥ 
जिश्मत राम विधु-बदनुनिहारा । राममिरह करि मसु सर्ूस॥ 
सोकविकल मव रोवदि रानी । रपुं सील वल्य तेज बसानी॥ 
करद विलाप श्रनेक रकार । परदिं भूमि तल वारहि वारा॥ 
विलपटिविकल दास श्च दासी । घर घर रुदन? करि पुरवासी॥ 
श्रथएउ श्राजु भालु कुल भानू । वरमश्नवयि शुन रूप निधान ॥ 
गारी सकल येकि टेही । नयनविरीन * कीन्ट्‌ जग जही ॥ 
एदि विपि बिलपतरैनि विानी। श्राए सकल महासुनि ग्यानी ॥ 
दो०--तव वसिष्ठ सुनि समयसम, कहि ्रनेक इतिहास । 

सोक निवारेड सयदि कर, निय विग्यान-प्रकास ॥१५५॥ 

४तेल नाच भरि नृपतन रासा । दृत बोलाई वहरि अरस भाया ॥ 
धावह् वेगि भरत पिं जाह । नृप-खुधि कतं कद जनि काहू. 
एतनेइ कदेड भरत रान जाई । गुर वोलाइ पटयेड दद माई ॥ 
खनि सुनि साय धावन धाए्। चले वेगि वरवाज लजाए ॥ 
श्ननरथु अवध अरमेड जव ते । छुसगुन दों भरत करट तय ते ॥ 
देसि राति भयानक सपना । जागि वरटि कृटु< रोटि कृलपना" । 
विप्र*” जवो ठि नित दाना । सिव-अमिपेक' › करदि विधिनाना॥ 
9 व्यागय्र २ घद्मण्ड ३ रोत ष्ट ४ घ्रा से रहित नधा ५रतरि 

९ दरक ७ दूत ८ भञ्युभ ९ वहम १० घ्ाद्यण ९९ महादे ष पूना 





नैः षिता के चित्तरूप पोहा के हिये एद रूप { रूपङाटकार } 


( 
| 


श्रयोध्याकाण्डम्‌ । (७९) 


॥ पटच आई 1 
_. शुर श्चसुसामन१ खयन सुनि, चले गनेसु मन।इ 1 १५८॥ 
भते समीर गेगर हय दके । नँधत सरित सैल चनर्वेकि॥ 
न्य सो बड कलु न सोदाई ! रस जानि जिय जाड उडादई ॥ 
ण्क निमेप वरपसरम जाई । एषि विधि भरत नगर नियराई ॥ 
्रसगुने दोदिं नगर पेशसा । रटहि कुभि छुखेतऽकरारा ' ॥ 
सर सियार बोलहि प्रतिङृला । सुनि सुनि दोईं भरत मन सूला ॥ 
शटल सर सरिता यन वागा । नगर विपि भयायनु लागा ॥ 
रग सृग उच गय जाहि न जोए। राम वियोग रोग विगोए> ॥ 
गगस्नारि नर निपट टसारी । मनँ सवन्टि सवर सपति दारी । 
 °--पुरजन मिलि न कहहिं कटु गवर्हि जोदारदि जाहि । , 
भरत सल पलि न सकदि भय विपाद्‌मन माहि ॥१५९॥ 
शट गरः नदि जाहि निदा । जलुपुरदह < दिसि लागिदवारी ^ ॥ 
श्ावत सुत सुनि कौकयनदिनि । ह्रपी रवि छल जलसद्-चदरिनि ॥ 
मभि श्रारती सुदित उटि गाई । दवारि भेटि भयन लइ जाई ॥ 
भरे दुसित्र परिनार निदारा मानद! ^ बनन-उलु~- मार) 
द्‌ ह्रपित ण्दि भाती । मन सुदित दन -ला. किराती ॥ 
1111 
ऊ कुसल कटि नाई। पूरी निज-कल-छ 

कं सिय श 
न्गे०--यरि सुतवचन सने कपटनीर नयन । 

त व पापिनि बोली वयन ॥१६०॥ ~ 





नीघ्र 3 उरेक्षेदम धका कौया 


१ जा रहशकेस-गन + 
दविश्चा ० शण्न 


४ पीन ६ सुपचापं चले आतिष्ठ = रास्ता ^ द्व्य 
पाल्या ९९ कमन का यन। 


(५८०) तुससीछत रामायणम्‌ 


तात वात मँ सकल स्वरी । सद मथर सहाय विचारी 
कल्क काज विधि वीच चिगारेड । भूपति सुर-पतिःपुरःपशु धारे 
सनत भरत भयविबम बिपादा 1 जनु -महमेउ१ करि कर्ति 
ताल सात हा सान पुकारी 1 पर भूमितलं व्याल भा 
चलत न देखन पाये ` तोदी । तात न रामह सौपह भा 
बहुरि वीर धरि उठे संभारी । कट्‌ पिवुमरन-देतु सदार 
खमि सुतवचन कति कई । मर भि जल्‌ गहर > 
शराट्हि ते सय आपनि करनी 1 कुटिल कठोर संटितमन वर 


>, 


दो०--भरवदहि त्रिमरेडः पिवुमरन, सनतत राम्‌ यनद । 
देतु खपनपउ"जानि जिच, थकित रदे धरि मौ" । १६ 


विकल विलोक सतहि समु्ायन 1 मनँ जरे परलोनु* लगार्या 
तात राड नर्द सोचइ जोग्‌ । वडड सुरत जसु कीन्देड भौः 
जीयत सकल जनम फल पाए । त च्रमर-पति मदन सिग 
श्रस ऋअनुमानि मोचु परिदर्ट्‌ । महित समाज राज पुर कर 
सुनि युठि सदमे राममाम्द । ग < जनु लागरगर 
धीर धरि भरि लद उसासा। सबहिं भाति दु न 
जो पै करव र्दी अति तोही । जनमत का न मारेसि भोः 
पेड काटि तै पाल सीचा । मीनलियन्‌ दित वारि उल 
दो०--हसवलु, दसरथु जनङऊ़ सम लखन से माई । , 

जननी तू जननी मड विधि सन कषु न वमाई ५ १। 
जवर तै कुमति कमत जि व्येड । खड खड दोद्‌ हृदय॒न गे 
वर मगत मन॒ भ्‌ नहि पीरा ! गरि न जीद, युं परेऽन की 
भूप प्रतीतिः ° तोरि किमि कन्दी । मरन रल चिपि मति हरिर 


९ ढर गया २ पिप ३ भूल गये ९ अपने जापको > दान्त ६ 
व (४ 
७ मरने पर स्वर्गं भे गये ८ घाव ९ सयं वद्या १० प्रिरश्वास । 





श्रयोधष्याङारटम्‌ ' (८१) 


ििहुन नारि द्य-गति जानी । सकल कपट श्न श्यवरुन सानी 
भरत ससीज्ञ धरम रत गाङ ! सो किमि जानै तीयसुभाञ ॥ 
यसफो जीय जु जग माहीं । जेहि रघुनाय प्रान-प्रिय नाही ॥ 
धति ध्यित, राम तेउ तोदी । फो न्‌ श्चहसि९ सत्य कटु मोही " 
गसि सो मि सुह मसि लाई । श्चा यि श्रोट उरि यैठदि जाई 
नन-याम त्रिरोपी-ढदयः तें प्रगट कीन्ह नियि मोदि! 

मो समान फो पातकी ' वादि कर्टा कटु तोहि) १६३ ॥ 
मि सदुषन * मातु छुटिला$ । जरदि गात रिस, कटु न वमा ॥ 
दवि ्ररसर छनरी तद श्रा । वमन त्रिभूषन मिति बनाई । 
सिरस मरेउलपन-लघु मा ! वरत श्ननलः धृत रावि पाईं ५ 
मगि लात तकि करूयर मागा । परि सु भरि महि करत पुकारा ५ 
परे टे, फूट कपारू । दलित रमन“ मुख स्थिर प्रचास्द \# 
पराह दद्य ओं काह नसाया 1 करत नीक फलु श्रत ' “पाया । 
निरिपुहनलमिनस सिमसोटी। लगे चसीटन धरि भरि मोटी " 
ग्न ठयानिपि दीन्द्‌ नुडाई । कौसल्या पिं गे दोड माई ॥ 
ो°-मलिन बसन चिवरन परिमल, कस सरीर दुसखभार । 

कूलुक्.कलप.वरःपेति उन › गमान दनी ठुपार' ° ॥\१ ६४ 
तिं >ेसि सातु उदि धाई । सुरधित अजनिपरो मर्द राः" +॥ 
सन भरतु पिकल भण भारी । परे चरन तनदसा प्िसारी ॥ 
हु तात रँ देदि देसाई । करे सिय ागृलपलु दोउ भाई ॥ 
क केत जननी जग ममा । जा जनमत मड काटे न वारा ॥ 
लक्लङ़ जदि जनमेड मोही । छपजस-भाजन प्रिय-जन रोही ॥ 

९ जनदिति २ ह इ रान का हे जो पिरधी हदय (वहु०) ४ पापी 

५ दरप्न ६ अग्नि ७ जोव म आक्र या उ्टट कर < दे हण दति क 
९ सुमे सून वहने र्गा १० छरा द सुवण को सुद्र कन्परताभा 
भे ए> पार मृदो! 





(८२) ठुलसीकृत्त रामायणम्‌ । 


को त्रिभुवन मोहि सरिस प्नभागी। गति श्यसि तोरि मातु जेहि ली! 
पलु खुरमुर वन. रघुकृल-केतू । मँ केवल सव श्चनरथ हेत्‌ । 
धिग मोदिभयेब्ेनु-नन-च्णगी । दुसह- दाह -टुख -दृपन -भागी 1 


दो०-मातु भरत के चचन खरु, सनि पुनि उटी सेभारि। 
लिये उठाद लगाद उर, लोचन मोचति वारि ॥ १६५॥ 


सरल सुभाइ माय हिय लाप । श्तिदित मनँ राम फिरि श्राए्‌॥ 
मेदे वहुरि लसन-लघु-माई । सोक सने न दय समाई 
देसि स॒भाउ क्हव सव कोई । राममातु श्रस कदे न दोई॥ 
माता भरु गोद वैढारे) श्रु पोंि मूषुः कचन उचारे॥ 
अजर वन्य, वति, वीरज धरर । कुसमउ समु सोक परिदर्‌ ॥ 
जनि मामहं हिय दानि गलानी । ल-करम गति अश्रित "जानी 
काहूहि दोस देहु जनि ताता ¦ भा मोदि सववियि वामप्रिधाता॥ 
जो पतह दुख मोहि जिश्रावा । रज को जाने का तेहि भागा॥ 


दो०--पितु श्चायसु भूपन वसन, तात ते रघुवीर । 
विसमड हरय न हदय कलु, यहिरे वलकल चीर।१९६ 


सुप्रसन्न मन राग न रोपू । सच कर मव विधिकरि परितोपू॥ 
ष्वजे विषिनः्सुनि सिय सग लागी। रहर न राम-चरन-यतुसागी ॥ 
सुनतदि लपु चले उठि साथा । रदर्हिं न जतन करिए रघुनाथा ॥\ 
तव रघुपति सबही सिरु नाई । चले सग सिय श्र लघु माई ॥ 
राम लपनु सिय वनदहि सिवाए गदड न सग न प्रान मढा ा 
णु सु मा उन्द श्मोखिन्द्‌ रागे । त न तजा तल जीय श्रमागे ॥ 
मोदि न लाज निज नेह निहारी । राम सरिख सुत ओं महतारी ॥ 
जियद मरड भल भूपप्चि चाना । मोर दय मत छलिस-समाना ॥ 





२अटर्जोम्टिनन्केरेवकत) 


श्ययोध्याकार्डम्‌ । (३) 


दो--नौसल्या फे वचन युनि, भरत सदित रनिबादु 1 

व्याङल विलपत राजगृह मानर्हँ सोकनिवाघु ॥१६५॥ 
| लपि परिकल भरत दोउ भाई ! कौसल्या लिये हदय लगाई 
#ंति श्रनेफे भरत समुभ्ाण । कहि रिवेकमय वचन सुनाए ॥ 
न माल सकल समु । कटि पुरान सुति कथो सुदाई ॥ 
लमहीन सुचि सरल सुवानी । बोले भरत जीरि जुग पानी ॥ 
। ह मातु धता सुत मारे । गादगोढ मदि सुरपुर जरे ॥ 
शरध तियनबालक-गध कन्दे । मीत महीपति मारः दीन्दे ॥ 
¡ पातक ‹ उपपातक श्यहदी । करम-बचन मन-भव *कपि कहदीं॥ 
पातर मोहि होहु विधाता । जौ षटु होड मोर मतः“माता ॥ 
° परिहरि हरिहर चरन, भजदि भूतगन धोर । 

ति र गति मोदि देड विधि, जौ जननी मत मोर ।।१६८॥ 
वहि टु धरम दुहि लेदी४ । पिद्ुन पराय पाप करि न्दी ॥ 
पदी एुटिल कलह प्रियं करौ । वेदविदूपक विम्वन्रिरोधी ॥ 
मौ लपट९ लोलुपचारा° । जे ताकटिं परधलु परदारा ॥ 
मं निन्द कै गति घोरा । जौ जननी यह्व॒ समत मोग ॥ 
गदि साधु सग श्रनुरागे । परमारथ पय॒ बिगुसख मागे ॥ 
-गे भजि हरि नरतलु पाई । जिन्हदि न हरि-दर-घुजख खुदाई ॥ 
ने सुतिपथ बामपथ चली । वचक विरचि वेपु. जग चलां ॥ 
न वैः गति मोहि सङर देड । जननी ` छुं जान भर ॥ 





--->--- स 

्गोालारी जर वाल्क काप इ गिप ४ काम, वाणी 
॥ मगभे वैदा ० ५ -लिया,६ कपरी ७ कर्म, मन वाणी मे सूटेभाच 
\ आरे ८ कपट उ भप यार । ५ 

४ श्यनपै ल्थि ऊुपात् को वेर पदाना" यष यवना गाय 
पुना कम चेव" यत थनका उदगा ह 1 पालक मटग्पाप = 
4, सुरापान, गुरी मेम, शठ योरना जादि घ्र नियम भग, च 

(पान, तूः 

+ गग भादि दपपार ट । 


(तए) वुलसीरुत रामायणम्‌ } 


दो०-मातु भरत कँ वचन युनि, सौयै सस्ल सभाय (व 
कहत रामभ्रिय तात तुम्द सदा चचन मनफाय१॥१६९॥ 
राम प्रान ते प्रान तुम्हारे । तुम्द रघुपतिदि प्रान तें प्यारे । 
विधुविपनवे सवै" दिसु“ आगी। लेह वासिविर वारि गिरगी ॥ 
भये ज्ञान वरु मिटै न मोह । तुम्द रामहि प्रतिकूल न ट्‌ 
सत कुम्हार ण्ट जो जग कहीं । सो सपने सुसु खगति नलर 
प्रस कटि मातु भरत हिय लाये । थन पय सरवि नयन जल धी 
करत विलाप बहुत एहि भोँती ) वैठेहि वीति गै मव राती॥ 
वामदेड वमिष्ठ॒ तव॒ खाए । सचिव महाजन सकल बोलाण॥ 
सुनि वहु भाँति भरत उपदेमे । कहि परमार्थ वचन सुरते ॥ 
दो०--तात हृदय धीरज धरहु, करट जो श्रवसर श्रा] 
उठे भरत ुरुवचन सुनि, करन कदैड सव काज ॥१५०॥ 
नृपतलु॒वेद-भिदित शन्ट्वाधा । परम विचित्र प्रमान वना 
गहि पग भरत मातु सव राखी । रदी राम द्रसेन ४ 
चदुन-खगर-भारः बहु आए । श्ममित अनेक सृगध सुदा ॥ 
सरजुतीर रचि चिता वना$ । जगु सुर-पुर-सोपान › सहाई ॥ 
एटि विभि वाह क्रिया खव कन्दी । विधिवत न्दाई तिलाजलि" वी 
सोधि सुति" सन वेद पुराना । कीन्द मरत दस॒गातःविधान ४ 
जरह जम सुनियर श्राय गैन्दा 1 तहं तस सहस मति सय कन्द 
भए विसुद्ध टिप सत्र दाना । वेतु वाजि गज वाहन नाना॥ 
4 भू वसन शन्न ` धरनि धन वाम। ौ 
र भरल लटि भूमिर, भे परिपूरन काम ५९५ 
. पितुदिव भरत कीन्दि जस करनी । सो सुख लास जादि नरि वनी ॥ 
९ शरीर २ टप्ङे ३ वसते ४ पाटा ५ पानी फ छोड्दे ६ (भा) 


चो कोाममाग ७ स्वं की सीदी ८ खतास्मा कौ तिर भादि दाश 
तपण ९ सष्ति १० द्वकम | 
< 





श्रयोध्याकार्डम्‌ । (८५) 


ददरभियनि तव शार । सचिव महाजन सकल मोलाण ॥ 
भ अतिष्ठ सव ,जाई्‌ । पण वोलि भरत दोड साई ॥ 
षग कट वटठारे । नीति धरम मय वचन उचारे ॥ 
भूष सन सुनितर बरनी । केक कुटिल कन्दु जस करनी॥। 
स सत्य सराहा । जेहि तु पष्डिरि रसु निगाहा ॥ 
बहर -सील-सुभाऊ । सजल नयन पुलकेड मुनिरडः ॥ 
सपन सिय-प्ीति वसानी ! सोक-सनेद्‌ मगन सुनि ग्यानी ॥ 
दोऽ--सुनह भरत भावी प्रबल बिलसि केऽ मुनिनाथ । 
हानि ल्लाञ्ुजीयलु मरनु जसु यपजसु,विपि टाथ ।१७२॥ 
केष ठेर दोपू । व्यरथ का पर फीजि्य गेपू ॥ 
गोपि चारु करहु मन माही ! सोचु जोगु ठमरु नृप नादी ॥ 
रि मप्र जो येद धिद्दीना+ ] तजि निज चरम तरिपय लयलीनाः ॥ 
रि प नपत्ि जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 
पश्र वयु छरपन*धनयान्‌। जोन श्रतियि सियभगति सुजानू ॥ 
ष्म सद्र तिप श्पमानी ^ सुसर? मानमिय भ्यानरुमानी" ॥ 
रि पुमि पतिवचक नारी । कुटिल कलहग्रिय^ ° इरयाचारी।। 
अर बु निज त्रतु परिदरई। जो नदि गुरं भराय त्रमुसरद ॥ 
दो*--सोचिच्म गरृदीऽ१जो मादवम, करै करमपय त्याग । 
सोवि जती प्रपचरतम - विगत धिवेक गिराग ॥ ९७२} 
पानम मोद सोचन जोग्‌ । तषु बिदाड जेदि भायै भोगू ॥ 
चिर पिसुन१ -श्रफारन ऋोधी। जननि जनक-शुरवघु प्रिरोी ॥ 
-------.. छ 3 
ष्वेदसेजोरटितष्टो २ रग ह्ुभारे वैश्य ४ लोभी ^ घ्राह्यण 
शे अपमान कर (यहु) ६ वर्दी ७ घमण्डी < लाका अभिमान 
। निके (बहु°) ९ पति यो धोका देने वारी १० रडाद् ही जिसके 
मरी हे ९१ सृहस्णी ९२ जसा 3 दरहितत १४ चानपस्य २>छदिषा 





(८६ ) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 
सय विधि सोचिश्म पर-पपकारी ] निज तनु-पोपक' निरदय भां ॥ 


सोचनीय सव ही बिधि सोई ! जो न छडि छल दरिजन हे$॥: 
सोचनीय नदि कोसला । अवन चारिदस प्रगट प्रभाञ 
भयेउ, न श्रदै, न श्व होनिदारा 1 भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
विधि हरि दर सुरपति टिमिनाथा। वरन सव दसस गुन-गा्था॥ 
दो०--कदहु तात केदि भीति कोउ, करहि बडाई तु । 
राम लपन तुम सतरहन, सरिस खुग्रनः खचि जायु" १७४) 
सव प्रकार भूपति चडभागी । वादि यिपादु करित तेहि लागी । 
णु सुनि समुभिः सोचु परिरट्‌ । सिर धरि राज-रनायघु करू " 
राय राजपदु तुम्द करट दीन्हा । पिता-वचन फुर व्यादिश कीन्हा । 
तजे रासु जदि वचनहि लागी । तलु परिदरेड रामगरिरदागी* ॥ 
सूपदि बचनभ्रिय^नदि प्रिय प्राना । करटं ताति पितुवचन प्रमाना । 
कृष मीस धरि भूपरजाई । है तुग्द करट मव भीति मलाः+ 
| परराम पितुव्यर्ग्यो राखी । मारी मु, लोग सय सापी 
तनय जजाविटि जवल दयेडः । पितुच्ाग्या यव श्रजयु नभवेऽ॥ 
~ दाना ण्न 


१ अपने रार को पुष्ट करने वाटा २ पुत्र ३ राजा द्धी भाता 
रामचन्छ जी के विरह की जगिनि1 । 

चूक द्विन परशुराम जी की माता रेणुका ज्जा स्नान 
वट मख्लियो कतो केलि करते देख उसे भी कडा की चव्य ह । ध 
आकर पति से कहा । यह सुनर यमदगि ऋषि ने अपने पुत्रौ सतो उस 
पिर काटने की भाक्ता टी । नीन पुनं ने जज्ञा न मानी | तव मेदे प 
परघ्यगम ने तीन भद व माताकादिर पिता कषे से काट दाला 
तव सुनि चो कि “वर मोः उन्होने कका “ये चारो जीये)" 

¶ चनचशती राजा बहप के षुत राजा ययातिकेदो रानिर्यौ थ| 
प्म शमाय की घुनी दुपयानी दूसरी वृपपव की दार्मिष्ठा । याचा 
जे वग क समय राजा मे यद्‌ प्रतिन्ठए कय दी थीविराज मिप्छासे 
मेम न करे ! परन्तु जव श्रानिष्ठा कैः घुव्र पेदा भा तो पता लगा 





को ग। 


अयोध्याकाण्डम्‌ 1 (८७) 


दो०--शवलुयित उचित विचार तनि, जे पालि पितु येन ! 
ते भाजने सुख जस फे, यर्हि श्रमरपति-तन ॥१५४॥ 


पसि नरे चन कर करहू । पाल प्रजा सोक परिदरह ॥ 
{एर नप पाड परितोपू । तुम्ह कट सकृत सुजयु, नटि दोपू ॥ 
"मिनत समत समीक जेहि पितु ठे सो पावै टीका । 
र राजु परिरहु गलानी । मान मोर ययन दितं जानी ॥ 
नि सखु ल्व रामवैदेही । श्यनुचित कटय न पडित केदी ॥ 
सल्यादि सकल महतारी । तेड प्रजासुख हों खारी ॥ 
र वम्हार राम कर जानि । सो सय गयि तुम्ह सन भल मानिहि॥ 
ह राञ् राम के श्या । सेवा करे मनेढ सुहा ॥ 
गे०-करीजिच्र शुरः्राययु प्रवयसि कटदि सचिन कर जोरि ॥ 
, सुपति शा उचिन जस तस तव करव बहोरि ॥१५६॥ 
सत्या धरि धीर कई । पूत, पथ्यः गुर श्मायसु दईं ॥ 
1श्रादरि् रिग टितर मानी । तजि रिपादु कालगति जानी ॥ 
न रघुपति सुरपुर नरनाहू । लुग्ड णहि मति तात करद ॥ 
रिजिन प्रजा मयिय सब श्रा । लुम्डही सुत सव करद अवलवा ॥ 
सिभिधि पाम कालु-कटिनाई । धीरज धरट॒ मातु वलि जाई ॥ 
पर धा शुर्रायुस श्चलुसम्ू । प्रजा पालि परिजन छख दष्ट 1) 
न; प 





स भगक्वाहै। 


¬); > र 
दे शरिष्टाकपुतर्ैदा जातो पतान्गाक्रिराना मेनिय 
जाते जग पटुत 


मचायं जाने उस व्ताप दै कर उदूढा भना दिया । रा 
ना कमलो ह्ुकायायं ने दुवा अयर्धा वदुलने का नियम यना दिचा।। 
चने अपे सर पुन से जचानी चद्ग्ने केटिये एक णक्‌ करके कहा 
वतुबोढरानीन हआ, कैल खेटे -न्डकै > अपनी जानी देरुर उुदापा ले 
भ्या नो ६००० पं पोछे ब्रापिस ररर पुर नामक राज्याधिसरींहुभा। 
१ पुत्‌ नाम नरके जा यचाये वह पुज > दितङरिक ३ कायर चनत ले 


(८६ ) वुलसीकृत रामायणम्‌ । 


सव भरिधि सोचिच्म पर-श्यपकारी । निज तनु-पोपक" निरव्य भा 
सोचनीय सच ही विथि सोई ¦ जो न यौडि घछलु हरिजन द 
सोचनीय नरि कोसलरांड । भुवन चारिदस प्रगद प्रमाऽ 
भयेउ, न है, न श्रव होनहार । भूप भरत जस पिता तुम्हार 
तरिधि हरि दरसुरपति दिसिनाथा। वरनहिं सव दस्रथ गुननाथ 
दो--कदहु सात केदि भीति कोड, करदि वड तषु! 
राम लपन तुम सचुदन, सरिस सुश्मन र सुचि जायु ५९५ 
सव प्रकार भूपति वडभागी ! वादि विपादु करिश्र तेहि लागौ 
णु खनि समुभिः सोचु परिस्ट्‌। सिर धरि राज-रजायञु° कर 
राय राजपदुः तुम्द कर दीन्हा । पिता-वचन फुर चादि कीन्हा 
तजे रामु जदि वचनर्हिं लागी । तलु परिहिरेड रामव्रिरदागी 
मृपदि वचन ग्रियनहि प्रिय प्राना। करट तात पितुबचन प्रमान 
कृरु सीस धरि भूपरजाद । है तुम्द कँ सव भात भलाई 
पसम पितुर्मया राखी 1 मारी मातु, लोग सच साग 
तनय जजातिदि जौवलु वयेड । पितुच्राम्या मघ श्रु न मयेऽ 





९ अपने ध्रीर कतो घुष्ट कर्ने वाला रे पुप्र दे राजा री भना ° 
रामचन्द्रं जी के विरह फी जन्नि। ४ 

% एक निन परञयुराम जी की माता रेणु जमु स्नान को ग 
वहम मन्यो को केलि करते दम्य उसे भी करीडाकी दरच्या हदं । ४ 
आर पति से ला 1 यह सुनकर यमदगिं कपि 7 जपो पुनो सोऽस 
िर कारने की भाला दी } तीन सुनो ने जप्ता न मानी | तय रेपु 
परछछुराम ने तीनो भाई त माता का दिर पिता के कहने से काट ता 
तम सुनि चो फि "वर मगो उन्दने कदा भ्ये चां जी उरे)" 

¶ चव राजा न्प करे पुर साजा यथातिकेदो रानियां थी 
यक छु ताचाय त घुनी देपयःी दुसरी ब्रपपया फी शमिष्डा । शुक्राचाः 
ने विवाद के समय र्मा ये यह्‌ प्रतिना कराद्धी थादिराजा मिष्टा स 
प्रेमनक्रे! परमन जद ष्ाशि = ~, न्ना 


अयोध्याकास्डम्‌ 1 (२७) 


अनुचित उथित विचार तनि, े पालिहि पितु यैन । 
त भाजन सु सुस के, वसह ्यमरपति-पेन॥ ९७४॥ 


{रवति नरे यचन छर केरहू । पालहु प्रजा सोक परिरट्‌ ॥ 
^पुरषुर्‌ भय प्राडहि परितोयू । सुम्ह कर सुकृत सुजसु, नहि दोषू ।। 
(रिति ममत सबहमीका । जेहि पितु ठेड सो पावे टीका ॥ 
श राज परदग्ु गलानी । मानट मोर वचन दित जानी ॥ 
रत लु तदव रामवेवही । ्मयुचित कहव न पडित केटी ॥ 
अपाद सकल महनत्नारी । तेउ प्रजायुख दोहं सायै 1 
छेम्ार राम कर जानिषि । सो सव विधि ठम्द सन मल मानि्ि॥ 
| रथे राम फे श्राते। सेवा करहु सनेद सुदार्प्‌ ॥ 


"1*-ओजि शर-्रायसु श्रयसि कहि सचिव करजोरि । 
, र्पति श्रा उचित जम तस तव फर -होरि ॥१५६॥ 
पिरया चरि धीरज कहर । पूतम पथ्यर गुर श्राय ्रदई ॥ 
भादर करित दित मानी । इ मिपादु कालगति जानी ॥ 
न सरपुर नरनाह । ुम्ह रषि भाँति तात दुराहू 
िननभरला सचिव सव श्रवा । तुम्डदी सुत सव कर्द श्रवलवा ॥ 
वामे कालुःकिनाई 1 धीरज वर॒ मातु वलि जाई ॥ 
र परि शुरमायुस जुस्‌ } परजा पालि परि-जन-दुख दृट्‌ ॥ 





शिक डुनददा भातौ पला-ग्माकरराजा न॑नियस गा कियाद 
राय जपे उमे श्वापद करे युड्ढा यना द्विया 1 राजा ते जय यदुत 
न श्रोता गावा ने या अयन्था वदृल्ने का नियम पश्र दिषा। 
ने अपम सवे पुत्रो से अगवानी चदुग्नै केलियि ण्कषण्मर षर क्षा 
क््रानीम दुभा सरन छोटेख्डकेने अपनी जानी देकर ुदापः नि 
1} भौर १००० पौ वापिन > घुर नामव राज्पधिरी टा । 
१ पुतनाम रके ओ पतेय पुय > दिता ३ सायर नत भे । 


(८८) तुलसी छृत रामायणम्‌ । 


गुर ऊ चचन सचिव श्रभिनदनु । समे भरत हिय दित जञ चद्मु। 
सनी बहोरि मातु मृदुवानी । सील-सनेट -सरल रस सानी। 
यंद०--सानी सगल रस मातुवानी सुनि भरतं व्याल भए । 
लोचन सरोरद सवते खीचत विरह उर श्यकुर नए 
सो दसा देखत समय तेहि विसरी सवदि सुधि ठेह की] 
वुलसी सराहत सकल सादर सीव सद सनेहु. की,॥ 
सो १ कमलकर जोरि, धीर-धुरथर धीर धरि। 

{ चचनु प्रमि जनु वोरि देत उचित उत्तर मयि १५५ 
मोदि उष्टेलु दीन्द्‌ शारु नीका । प्रजा सचिवः समत सयदीका 
मातु उचित धरि श्राय दीन्दा। श्रवसि सीस चरि चारौ ीन्दा 
ुरूपितु-मातु-स्वामि हित-वानी। सुनिमन सुदित करि भलिज> 
उचित कि च्रुचित किए विचारू। धरमु जाइ सिर पातक. भार 
तद तौ ठेड सरल सिस मोई । ज आचरतः मोर भल दई 
जदपि एषि समुफत दौ नीके । तदपि होत परितोप न जी के 
श्व तुम्ह विनय मोरि नि लेह्‌ । मोहि श्रजुहरत सिपावनु दहु 
उत्तर॒देडं मव श्रपराधू । दुसित-दोप-शुन गनदिं न साधू 

दो०--पितु सुरपुर, सिय राम वन, करु कह मोहि रा । 
एषि ते जानहु मोर ठित, कै श्रापन वड काज ॥१८: 
दित हमार सिय पति-सेवकाई । सो हरि लीन्हि मातु छुटिलाई 
मै श्रनुमानि दीख मन मोदी । आन उपाय मोर हित मां 
सोकसमाजु राजु फेदि केसे । लपन-राम-सिय पद बिनु देसे 
( वसन चिलु मूषन-मारू। बादि विरति वित्र बिचार 
सरुजं सेरीर चादि बट मोगा । वितु हरिभगति जाय जप जोग 
जाय जीव चिच देद सुहाई । चादि मोर सु चिनु रघुराई 


१ स्यामाचिक परेम की सोमा २ मन्त्री ३ करने से ४ दूसरा * व्यथं । 





चछ्योध्याकार्टम्‌ । (८९) 


जाद राम पहि श्रायसु देहु । ण्कदि शक मौर त्ति ष्ट्रू॥ 
मोहि. नपक्रि मल्‌ श्रापन्‌ चट्‌ । सोढ सेहे जडत्‌ वु ^ कटर # 
दौग--कैकदु्न डंटिल भति, समपिमुस गतलाज । 

वुम्द्‌ चाहत सखु मोढवस मोहि से यध के राजः १५९॥ 
कठँ सच सव सुनि पतियाह । चादि धरमसील मरना ॥ 
मेहि गु हरि देदह जवी ) रसा रस्रातलः जादि तवी ॥ 
मोहि समान को पापनिवास्‌ । जेहि लमि सीयराम वनवास. ॥ 
राय म करटः कानन दीन्हा । चिद्युरत गमद चरमरपुर “कीन्हा ॥! 
मे सठ सत अनर्थ कर त्‌.) वैढ वात सन _ युन सवेद ॥ 
चिदु रथुचीर मिलोफि ब ~ } रहे भान सदि. जग -उपटास्‌" ॥ 
रोम॒पुनीत विपयरम सूे। भूमिभोग के भये 
करट लगि कई द्व्य-कठिनाई । निरि कलि जेव जेद्वि लही वड । 

दो०-कारन तँ कारजु कठिन, होई दोस नहि मोर । 

शुधि श्रि" तं उपल ते लोह कराल.कठोर ॥१८०॥ 
ककेेमच तनु श्तुरगे । पयर” प्रान धाइ श्भागे ॥ 
जो प्रियपिर्" प्राने प्रिय लागे 1 दरेसव सुन वहत श्रव रागे ॥ 
ल्षपन-ग्म सिय रह चु दीन्दा 1 पटे श्रमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
लीन्द विधवपन ध्पजसु पू । डीन्टेड प्रजहि सोक सुतापू ^ ॥ 
मोदि. रीन्ड छु स॒जु सयाच । कीन्द कैकई सय कर काजू ॥ 
एदि ते मोर काह श्रव नीका तेहि परदेन कदह्‌ तुम्ट टीका” ‹॥ 
कैकद्लठर? १ जनमि जगमा । ण्ड मोदि कलु्रञेचित नादी । 
मोरि बात सगर निधिदि जनु | मजा पोच _फत करट सहाई ॥ 





+ मूपेतासे रचष्वौ ड पाता ४ अमरायत्ती ५ दमो ६ षी 
"~< प्यारे कीचदा्दृर् दुख १० रान्य ११ केतयीकपेयने। 


५ ड = 
॥ "पस्य. साश्व सिप + जन्य छ =+ द ज निट + 


(८८) तुलसी छृत रामायणम्‌ । 


गुरु फे बचन सचिव ्रमिनदलु । सुने भरत हिय हित जनु चदु॥ 
सनी वदोरि मातु मृट॒वानी । मील-सनेह-सरल-रस सानी ॥ 
छंट-सानी सरल रम मातुवानी सुनि भरत व्याह भए। 
लोचन सरोरुह खवत सचत विरह उर -पकुर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि विसरी सवदि सधि ठह फी। 
वुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह.कीं कीः ॥ 
५ कमलकर जोरि, धीर.धुरधर पीर धरि। ' ` 
चनु रमि जनु वोरि ठेत उचित उत्तर सवदि ॥१५५॥ 
मोदि उपदैसु दीन्द्‌ यार नीफा । प्रजा सचिवः समत सबरहीका॥ 
मातु उचित वरि च्रायसु टीन्दा। श्रवसि सीस धरि चादौ कीन्दा॥ 
ारूपितु-मातु-स्वामिदित-वानी। सनिमन सुदित करि भलिजानी। 
उचित कि अतुचित किए विचार । ~ ~ । 
त्द्‌ तौ देउ सरल सिख सोई । जौ आचरत मोर मल ोई॥ 
जदयपि एदि सञुमत दौ नीके ! तदपि दोत परितोपु न जी फे ॥ 
मव तुम्द्‌ विनय मोरि सुनि लेह्‌ । मोदि श्रनुहरत सियावलु दहु ॥ 
उत्तर॒दें छमव शपराधू ! दुखित-दोष-गुन गनदिं न साधू॥ 
ठो०--पितु सुरपुर, सिय राम वन, करतु कदु मोदि राजु । 
एदि ते जानहु भोर दित, कै श्रापन चड' काज ॥१५८८॥ 
दित दमार्‌ सिय-पति-सेवकाई । सो हरि लीन्हि मातु कुटिलाई॥ 
 श्रलुमानि दीख मन मोही । श्रान* उपाय मोर दित नादी ॥ 
सोकसमाजु रा केदि लेसे । लपन-राम-सिय पद 'विनु देसे ॥ 
( वसन चिनु भूयन-मारू! वादि विरति विनद्य मिचार॥ 
सरु सरीर चादि वहं भोगा । विदु हरिभगत्ति जाय जप लोग ॥ 
जाय जीय विदेह सुहाई । वादि मोर सु चिनु रघुरा६॥ 


१ स्गमायिक भरेम की सीमा र्मन्यी ३ क्रनेसे४ दुसरा 4 ग्यरथं ॥ 





पअ्रकोध्यासस्टम्‌ 1 (८९) 


जाई राम पिं श्रायसु देह णि अंक मोर्‌ स्ति ण्टू 
मोदि नपर्रि भल श्मापन चद । मोऽ सने जडता वस कटू ॥ 
दो०-रैकदसुमन कुटिल मति, रामपिञुख गतलाज: | 
सुमद चाह सुच मोदवस मोहि से यधमु के राज५१५९॥ 
कई सोच सय सुनि पतियाह ! चाहिय धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहिं यजु हि देदह जयदीं । रमा -गमातलः जादि त्वद ॥ 
मोदि समाने को पापनिचासू । जेहि. लगि सीयराम वनवास ॥ 
सय रामर हँ कानन दीन्हा । नियुत ममनु श्रमरपुर “कन्दा ॥ 
मढ मन अनर कर हेत्‌ । बैठ वात. मल _सुन_ सचेत्‌ ॥ 
मतु -गपुमीर व्िलोफि क _श्नासू । रहे प्रान्‌ सदि. जग उपद्ास्‌" ॥ 
राम एनीत पिपयरस सूय | लोलुप भमिभोग के भसे" 
कट्‌ सगि ऊहं हृद्य-कठिना । निदरि छलि जेहि लही वडा } 
' दो |. तै कारु न होड ठोस नदिं मोर 1 
म " तै उपल तै लोह कराल करोर ।।१८०॥ 
ह तकु युरागे । पावर प्रान श्रघार्‌ श्रमागे ॥ 
नो ्रियमिरद प्रान भिय लागे । देख सुन येत सव श्रागे ॥ 
गणन गस प्तिय कहं जसु दीन्दा । पठे ्रमरपुर पतिटित फीनद ॥ 
ने पिधबपन पसु श्राप । दीन्देर मजहि सोक मतापृ” ॥ 
शी त षु स॒नञु खरान्‌ । कीन्ह ककड सव कर फु ॥ 
एर्‌ काढ श्चव नीका। तेहि परदेन कदु तुमः टी * *॥ 
श › जनमि जगमा । पट मोटि कँ यायु्रलुनित 11 
गव मय बिधिदि वनां वनां 1 मजा पाच. वत्‌. परह गह्ा ॥ 


& ४ ० र ्ष्वी 3 पातार ४ भमरागसी ५४ {१ ॥ 1 
„८ प्यारे की जुदाई ९ दुय १० राज्य १) द 1 
= मसे बिष, राम पपु । गतत षाम किणौ (४ प, । | 


(६०) तुलसीकृत रामायणम । 


दो०-परहमदीत ` पुनि चातवसः, तेहि पुनि बीद्धी मार । 

६ तेहि पिच्माञख वारनी °, कष्ट कवन उपचार ॥ १८४ 
केकटसुश्रन-जोग॒ जग जो$ 1 चतुरविरचिःदीन्द मोदि सो ॥ 
दसरथतनय  राम-लघु-भा । टीन्दि मोदि विधि वाटि वई ॥ 
तुम््‌ मव कहु कटावन टीका” । रायरजायसु सव करट नीका ॥ 
उतर देँ केहि बिधि कटि केदी 1 कद सुखेन ° जथारुषि जेदी ॥ 
मोटि इमातु-समेत विदाई । कहु कदि को कन्द मलाई ॥ 
मो चिनु को सचराचर माही । जेदि सियरामु भ्रानप्रिय नाही ॥ 
परम टानि सतु कर बड लाहू । श्रदिन" मोर नहिं दूपन काट ॥ 
ससय सील प्रेमबस अह्‌ । सुद उचित मवु जो कटु कहू ॥ 
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दो०--राममालु खुटि सरलचित, मो पर रसु विसेसि । 
कहै सुभाय सनेहयस, मोरि दीनता देखि ॥१८२॥ 
शुर विवेक सागर जग जाना । जिन्द्हिविस्वकर.वदर-समाना' 
मोक तिलकसाज सज सोऽ । मण विधि-विमुख" रधिसुखसबकोञ॥ 
परिहरिऽ> रामुसीय जग मादी । कोउ न कदिदि मोर मत नादी ॥ 
सो भं सुनन सहव संख मानी । श्रत -कीव-तहो-जर्द-पानी ॥ 
डर न मोहि जग कहटि कि पोचू । परलोकट कर नाटिन सोच । 
ण्यै उर वस टसह ठवारी "3 । मोहि लगिभे सियाम दुखारी। 
जीवनलाहु लपन भल पावा । सनु तजि रामचरलु मन लावा 1 
सोर जनम रघुवर वन लागी । मूठ काद पितारं छमभागी ॥ 
दो०--पापन गासन दीनता? ०, कदे सवि मिर नाड । 
देसे चिनु रघु नाथ पट, जिय कै जरनि न जाड ॥१८३॥ 





९ अद्रामे ममित > सन्निपात मँ 3 डक ४ द्राराय ५ ब्रह्मां ६ रा 
दुगा ७ सुप्य ८ घुरे निर ९ सन्द्रह १० हथेली पर रक्छे हष वेर 
समा ९९ उल्टे १२ छोड कर २३ असद्य दु प्वाम्नि १९ वड गरी । 


श्रयोध्याकारडम । (९१) 


शान उपाय मोटि निं सपर । को जिय कै रुर चि वूमा ॥ 
ण्कदि श्चोक' दह मन मादी! प्रातकाल चलि प्रमु पाटी ॥ 
जपि मँ श्रनभल श्रपरापीः 1 भड मोदि कारन सकल उपाधी? ॥ 
तद्पि सरन सनमुख मोदि देसी! छमि मय करिददिं छपा बिसेसी ॥ 
सीनु सुपि सुटि सरल सुमा! कृपा-सनेह-मदन गुराड ॥ 
दुम ध्ननमल कीन्द्‌न रामा। ओँ सियु ° मेवऊजयपि वामा. ॥ 
म्ह पै पोच मोर भल मानी  श्ायु श्रासिष ठेहु सुनानी ॥ 
निनि मिनयओोि जल ज्ञानी। आवहिं बहुरि राम रजधानी ॥ 
दोः-जद्यपि जनु कुमातु ते, मे मठ सदा मदोस° । 
श्रापनजानिनत्यागिहदि, मोदि रघु वीर भरोस ।1 ६४] 
भरत वचन सम कह प्रिय लागे । राम मने खा जतु पागे^ ॥ 
लोग भियोग गिपम विप दारे । मग्र सजीन सुनत जठ जागे ॥ 
मातु सचिय शुर युरःनर.नारी । सकल सनेह्‌ विकल भये भारी ॥ 
मरति कहिं माहि सरादी ! राम प्रेम मूरति-तवु ऋ्माही१° ॥ 
तात भरत श्म काटि न कहू । परान समान राम प्रिय व । 
ओ पौवर श्यपनी जडताई । तुन्दि गाड" मावुद्टिला३।) 
सो सट कोरिक-पुभप-समेता । वसदि कलपमत = नरकनिगेता^ ९॥ 
अदि च्रघश्चवरुन नदिं मनि गह । रे गरल? द्ग दारिद व्दई१२॥ 
दो--प्नवसि चलिम बन गम जरह, भरत मन भल कौन्द । 
सोकरसिधु वृढत सवदि, लुम्ह वलच्‌ लीन ॥१८५॥ 
भा मके मन मोढु न धोरा । जज घनघुनि सुनि चातक मव ॥ 
चलत भरात लति निरनउ+ नीके। भरु प्रानभ्रिय भे सयदीकफके॥ 


जवा भप्रतिषूल ६ लौर 
९्सनेद्ुण १० रम क 
३ सां क्ल्य तकर४ 
हं ५५ निर्णय। 


१ सनि-श्नाद्ध? २ फमूरवार ३ श्षगडे 
भावे ७ अपराधी ८ राम के स्नेह स्पी श्त 
मेम प दारीरधारी सूति से १९ नीच १२ कटे ८ 
नरफ 4 निका चसघुर ६५ विष देदै ना षो 


(९) तुलसीशृत रामायणम्‌ । 


मुनिं वदि भरति सिरु नाई । तरले सकल घर विदा कराई ॥ 
धन्य-भरतु जीथनु जग मादी । सी सनेद सरादत * जाई ॥ 
कदि परसपर भा बड काज । सर्कल चलै करः सानि सान्‌ 
जेहि सापमहि रह घर रसवासी । सो जाने जु गुरदन्‌ मारी; 1 
कोउ कद्‌ रहन कदि नदिं काहू । को न चै जग जीवन लाहू ॥ 


गे°-जरड सो सपति-सटन-सुलु, सुद मातु पितु भाइ । ' 
सनसुखहोत जो रामपद्‌, करे न सहज सदाड ॥१८९॥ 

घर धर साज वाहन नाना । दरपु हृदयं परभात* पयाना ॥ 
भरत जाड कर कीन विचार । नगर बाजि गज सचन भडार ॥ 
सपति सव रघुपति कै श्यादी । जौ'विनु जतन चल तजि तादी ॥ 
तो परिनाम° न मोगि भला । पाप-खिरोमनि" साई टाई" ॥ 
करे स्वामिहित सेवर सोई । दूखन१ कोटि ेड किन कोई॥ 
श्रस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपने निज धरसुन डोले*\॥ 
कटि सव मरु परम सव भासा । जो जेदि लायक सो तरे रासा॥ 
करि सलु जतु रासि रखवारे । राममातुपदि भरत सिधारे ॥ 

दोऽ मारति जननी जानि सवृ, भरत सनेह सुजान । 

/ कटेड वनाधन पाली सजन१-ुसासन+ग्जान ॥ १८५ 
(शचक्लुचक्षि * जिमि पुर नर-नारी । चत भ्रात उर आरत मारी॥ 
जागत मवनिसि भयेड विदाना + । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ 
कदेउ लेह स तिलक समाज । बनदि देव सुनि रामहि..राज्‌ ॥ 
वेगि चलह सुनि सचिव जोहार । तुरत तुरग रथ नाग इ सँवारे ॥ 
ह अ 1 





रसय स्येग २ प्रद्सा करते हुष्‌ ३ चरने का ४ प्राण टिये ५ सहा 

यतता ६ प्र काल ७ जत्तम < पापिवों मे सरदार & स्वामीकी सौगध 

१० (दूयण) दोप ११ पक्के ईमानदार १२ तंयार करने को १३ सुख+ 
आसन १४ चक्ततार १५भ्रात राट १६, हाथी । 


ˆ श्योध्याङाण्डम । (९३) 


शरर्यती श्ररुद्यगिमिसमाजू? । रथ चदि चले प्रथम सुनिराज्‌ ॥ 
मिमृदुः चडि आहन ° नाना । चले सकल, तप्तेन निपानी ॥ 
नगर लोगसय मजि मजि जाना । चिचकरटकद कीन्ह पयाना ॥ 
ग समिका सभग" न जाहि वसानी 1 चडि चदि चलत भसय रानी 


दो-सौपि नगर सुचि सेयऊनि, सादर सपि चला ॥ 
सुमिरि राम सिय चरत तर चले भरतु दोउ भाइ ॥१८८॥ 


राम्दरस तस॒ सय नरनारी । जनुकरिकरिनि" चले तकि वारी 
बन सिय रामु समुमि मन मार्ह । मानुज^ भरत पयारेहि जाहा॥ 
देष मनेद्‌' लोग श्लुरागे । उति चले ट्य गय स्थ त्याग 
जाह समीप रामि निन डोली । राम मातु मृडानी बोली ॥ 
तात चदु स्थ वलि महतारी ] होहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिटि सय लोग । सरल सोक कूम नहि मग जोय 
सिर परि बचन चरन सरना । रथ चदि चलत मण दोड भा 
तमसा प्रथम दिवम कर घु । दूर गोमनितीर नियास्‌ ॥ 


दो०--पय श्रह्रार ' ° फल प्रसन१, णक निमिं भोजन मलोग । 
। करत राम दित नेम त्रत, परिहरि भूषन भाग 1 न्मा 


५ 1 ६.१ ५ ५ र 
सदै तीर वसि चले बिदनि। स्ञपररणुर मव्‌ निसं ॥ 
समाचार सय सुने निषादा 1 हदय विचार करे सपिपादा ॥ 


शर फयलु भरतु बन जाटीं । ह जु कषट भाउ ममार 
ज प जिय न होत करिलाई तौ कत लीन्दि सग कका, ।॥ 
जनह सानुज रामः मारी 1 फर ्रकटक स च पमस“ ॥ 


१ यदि पर्न २ हन सामग्री, शग, सारस, समिचा म्नि 
ण्ड इरव्याद २ परद्धण लोग छ सारी > सन्दर पाकी ६ दथिनी 

य ् न 
७ परनीदुलक्र८ सख-अनुन भाई सहित ९ शाक से हुते ३० (भ 


पी ११ पारया १२ येना १३ निरि सुल से] 


~ 


(न 


(९४ ) तुलसीरत रामायणम्‌ । 


भगत न राजनीत्ति उर श्रानी । तव कलकु^ श्रव जीतुदामी"॥ 
सकल सुरसुरऽ जुरहिं मारा । सामि समर न जीतनिदाप ॥ 
का ्राचरजु भरत श्रस करीं । नहिं विप वेलि अमियफलफरदी। 
ोदा--प्रम विचारि गुह म्याति सन, कदेड सजग सप दोह । 
४ दथर्ोसह* बोर तरनि' + कीजिम.ाारोहु^ 4 ॥ 
टो सेजष्ठल गोक्ट॒ गदा 1 ठाण्ट सकल मरके गंय ॥ 
सनसुख लौह भरतमन लेड । जिप्रत न सुरसरि उतरन दंड॥ 
समस मरन पुनि-सखुर-सरि-तीरा । रामकाजु धनभगु* सरीर ॥ 
भरत भाइ देप मँ जन नीच । वदे भाग श्रस पाद्य मीच्‌^“ ॥ 
म्बामिकाज करिह रन्‌ रारी*^ । जख चलि" -युमनदसचायी 
तजे प्रान रधुनानिदोरे । दँ हाय सुद मोदक ^ मोर ॥ 
साघु माज न जाकर लेगा । गम भगत मरह जाघु न रेखा ॥ 
जाय जियत जगसो महि भारू 1 जननी-जोवन विटप-कुटारू+°॥ 
दोहो--विगतविपाद निपाक्पति, सवदि चटाई उद्ाह ¦ 
सुभिरि राम मोगिउ तुरत, तरकस धुप सनाह ॥१५१॥ 
वेगहु भाश सजह॒संज्ञोड । सुनि रजा कट्राद न फोऽ + 
मलेहि नाथ सव कटिं सहरपा । एकह णक वदाव करा ॥ 
चले निपाद जोशारि जोहारी । सूर सकल रन रूचै *^ रारी ॥ 
५ राम पद पकज-पनही । माया वधि चा _ धती + 
गरी 'पदिरि दरि१°सिर थरदीं । फरसा वसि सैल सम ° करट 
एक कुसल श्रति श्रोडन खँडे । कूटं गगन मनँ धिति छोद। 





$ उरा २ शचयु ३ सुर + भसुर ४ पतवार ५ नाव घाट रोक 
देना ७ साधान ८ तेयारी ९ण्णमनेजो नष्टो जाय (ब्हु०) १ 
सषु १९ युद १२ प्रादित र्रदः १३ दोनों तरह भ्ण हट ४ 
माता के योवन रूप चक्ष कलो छुटदवाडी होकर १५ ष्टी लगे 48 फयच 
१७ रोहे की टोपी १८ सुधारते ड 1 


५, (। 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ` (९५) 


4 निज साज समाज बनाई 1 गुद राउतदि" जोदारे जाई ॥ 
| भट सव लायक जाने । लै लै नाम सकल सनमानि ॥ 
। दो०-भाइह लावहु धोख जनि, श्राज्ु काञ्च उड मोहि । 
सनि रोप बोले सुभट, वीर अरधीरु न होहि ॥१९ग॥] 
्मभताप नाय वरल तोरे। करदं कटु विलुभर चिुघ्रोर॥ 
गीयत पाड न पादै धरी । र ड-मु ड मय मेरिनिः करी ॥। 
स निपाद्नाथ भल टोलु* । कटेड वजाउ जुभार ठोल; ॥ 
तना कदत छक भई वा । कटेड सरुनिच्मन्हं गवत सुदं ॥ 
ृढ एक कष्ट सगुन विचारी ! भरतहि मिलिश्च न होदि रारी॥ 
सिं भरत मनायन जाही । सगुन कहे म मिग्रहु" नादी ॥ 
नि शुट्‌ कै नीर फट बूढा । सहसा०करि पितादि विमूढा ^॥ 
"रत सुभाव मील यितु वृ । वड दितटानि जानि चिन जूभे॥ 
नो°-गदद घाट भर सिमिर सव, जें मरम मिलि जाइ । 
यूमिः मिनन ररि मध्यगति तव तस करि इ ॥१५३॥ 
णम सनेह॒सुभाय सुदाए । वैर प्रीति नहिं द्रै* राण ॥ 
पस कदि भेंट संजोवन लागे । कट मूल फल खग सग मोगि ॥ 
#ने पीन\° पाीन '› पुराने । भरि भरि भार कदारन्ढ ध्याने ॥ 
साञु सेनि मिलन सिधाण्। मगलमूल सगुन सुभ पा ॥ 
द्रि ते कटि निज नामू । कीन्ह मुनीम उडप्रनामू ॥ 
गनि रायप्रिय दीन्दि श्रसीसा 1 भरति कटेउ यु्ाद सुनीसा ॥ 
मनसा) सुनिस्यदलु त्यागा । चले उतरि उरमेगतःभश्रलुरागा॥ 
1» जाति शु नार सुनाई 1 कीन्ट जोदारु माध! मदि लाई 11 





१ भपने स्वामी कौ २ घडा गीं ३ धरती ४ जगाय भ रूढा 
याते ६ सदाह ७ श्ीघता ८ मूर्यं १ प्त १० मोदी 
१ मदी १२ रामक सम्वा गु १३ रथ ष्यं (उमग) रूष्टर म भार 
५ धरनी एर माथा टेक कर 1 


(९६ ) तुलसीकृत शमायणम्‌ । 


दो०--करत ठडवत देखि तेहि, भरत जतीन्द उर लाइ । ` 
मनर लखनसन भेट भद, ग्रसु न हदय ममाई ॥{९४ 
भेटत भरत चाष श्चति प्रीती । लोग सिदादिं प्रेम के रीती 
यन्य धन्य धुनि मगलमूला । खुर सगरहिं तेहि वरसि पना 
लोक व सव भां तिहि नीचा । न दोह दुद लेशा 
तैदधिः भरि क राम-लयु-प्राता। माता 
«राम राम कटि ञे जमुहादी । तिन्हहि न पाप पुज समुह 
एहि ततौ राम लाइ उर लीन्दा । कुल समेत जगु पायन कन्द 
ऊप्मतास.जल। सुरसरि. परडं । तेदि को कद सीस नदिं धरः 
उलटा नाम जपत जग जाना । *्वालमीकि भर ब्रह्म समाना 

दो०--स्वपुच्च सथर खस जवन जड़, पवर कोल किरात । 
राम कत पामन परम, होत अुवन विख्यातं ॥१५ 
नर्दिश्चचरनज्चुग जुग चलि शार । केदि न दीन्दि रघुवीर वरः 
रामनाम मदिमा सुर कदं । सुनि सुनि वध लोग सुस तदह 
रामससर्हिं मिलि भरत सप्रेम ! पृी कसल खमगल रमा 
देसि भरत कर सील सेह । भा निपाद तेदि समय विदेह 
सकुच सनेहु मोढु भन वाढा 1 भरतर्हि चितयत एकटक दर्द 
धरि धीरज षट वड बोरी । विनय सप्रेम करत कर जोर ज 
{ कसलमूल  पदपकज पेपी । मँ तिदह काल कुसल निज रे 

{कर्मनाशा का जल मय पुरण्यो रो नष्टकर देताहे। 

शर वारमौफिने साधारण व्राहाग कुर मे जन्म लिया था । मचः 
म ब्रहेकियौ के साथ रहे । इससे घडे होते पर द मारकर जपने चा 
कचो का पालन कटने ट्गे । एक वारं ये सक्षक्रपियों के पीठे दौः 
सप्तक्पि्यो ने पूर षि तुम्दारे घर वाले केयलखने चारेर्या त्र 
पापक मौ भगा ह । द्यते घर वारा सै जाकर पूताता कोद 'जः 
भिरा । सग कपि के उपदेवा मे राम नामका यद्य तक जप 9 

फरिद्वारौर पर ठीम जम गह । तवर हे इनका वाटमीक्ति नाम हमा। 





1 

| श्योध्याकार्डम्‌ । (५७) 

न भ्रमु प्रम श्रनुप्रह तोर । सित कोटि.ङल.मगल मैरे, 
ने०-समुमि मोरि करतूत लन, परु महिमा मिश्च जोऽ। 

ट जोन भजड रथुनीर-पट जग विधि वयित मोड ५१९६॥ 

फायक कुमति कुजाती । लोर वेद वादिर› सय भती 

= व श्रापन जनी ते । भये सुवन भूषन तनह ते ५ 

ह प्राति सुनि विनय सहाई । मिकेऽ वलोरि भरत-लघु माई ॥ {` 

(4 निपा> निज नाम सवान । सादर सल जोहारी रानी ।॥ , › 

न लपनसम देहि श्रसीसा । जि रट यसी सत लास वरीसा३॥ 

रि निपाद नगर नर नायी 1 भण सुखी जनु लपनु निहार ॥ 

4 लदेड एहि जीवन लार । भेटेड रामचन्द्र भरि बाट्‌ ॥ 

(4: निन्न भाग वडा । प्रमुदित मन हौ चलेउ लेवाई ” 

रिण सेक मकल, चले स्यामि स्ख पाइ । 

गख त्र्‌ तरसर च्रागवन, वास वनाण्न्टि जाइ 1१५७ 

गरुग भरत दीगर जव । भ मनेह सव शग सिविल तय ॥ 

हत्‌ दि-निपाददि -लाग" 1 जल तनु _ धरे विनय. श्रलुराग्‌ ॥ 

निधि भरत मेन सव सगा । दीस जाई ` जगपायमि गगा ॥ 

मार करद कीन प्रनामू । भा मनु मगन मिले जनु राम्‌ ॥ 

हि प्रनाम नगर नर नारी । सुदित ब्रह्ममय वारि निटारी 
ममु मोँगटि कर जोरी । सामचन्द्र-पद-मीति न थोरी ॥ 

रत करेड सुग्सरि तय रेन । सकल-सुसद-सेवक सुर घेन ॥ 

गि. पानि चर मग्र । सीय-राम-पद्‌-सहज-मनेह्‌ ॥ 
नो०-ण्डिपिधिमजनु भरतु करि युर च्रनुसासन "पाद । 

4 मातु नहानी जानि सव, डेरा चले ले गाइ ॥१९>॥ _ 

„ पनतोरोरुष्टीम हमारी कुट गणनादेनवेदम ही हमारी इठ 

च ह २ प्रतििति 3 वपं ४ सनम दृशारा न्या स्र म चास 

या इसके द्रौ नर्थं ह--(रक्षणा से) सर के किंनार पर वस) 

स सर म पडी इ नावो परं वास यनप्या ६ नाय लवि 





(९८) तुलसीकृत रामायणम 


जरह तर्द लोगन्द डेय कीन्हा । भरत सोध, सवी कर सीन्ृ 
खरसेवा करि च्मायसु पाई । रामा -पदि गे गोड भाई 
चरन पि कटि कदि मृदुवानी। जननी सकल भरत सनमानी 
माहि सपि मातु नवका । श्रा निपाटदि लीन्ह बोला, 
चले मया करसो कर जोरे ! सिथिल सरीरु सनेह न थोर 
पूत सवदि सो ठा देसाङ । नेक नयन-मन-जरनि जुडार 
जँ सिय रामु लपलु निसि सोये। कटत भरे जल लोयुन-कोये" 
भरतवचन सुनि भयउ विपादू । लुरत तद लै गये निद 
गोजर सिसुपाऽ पुनीत तर्‌, रघुवर किय बिखायु । 
श्यति सनेह्‌ सादर भरत, कीन्देड दड प्रनायु | १९५ 
छम माथरी निहारि सुहाई । कीन्ह अनामप्रदच्छिन" जाः 
चरन-रेख-रज श्राखिन्द लाई । वन्‌ड न कटत प्रीति श्रमिकाः 
कनुफृबिु ` दुद चारिक ठेस । रासे सीख मीयरसम 
सजल विलोचन दय गलानी । कडत सखासन वचन खानं 
ीदत_ सीयमि _दतिहरीना । जया श्रवव नरनारि मलीन 
भिता जनक वेड पटतर केटी । करतल मोर जोगुलग उ 
सुर भानु-कल-भाठु सुबाल । जेहि सिहात श्यमराचति पार्‌ 
भ्रनना रघुनाथ गोसादं । जेजठड टोत सो रामना 
दो-तिदेवता" सुतीय-मनि, मीय साथरी देसि । 
विहरत “वयन हहरि दर, पवि तैँ कठिन विसेपि ॥> 
लालनजोरा > लपन लघु लोने । मे न भा स हरहि न शीं 
पुरन भिय पितु मातु डुलारे । सिय-घुवीरिं भरानपिघ्नर 
हका, सुधली २ पलो पर घोघ दगा भये ६ ग्री 
४ प्रदिणा “ साी के सुनदरी (सितारे) रैना ६ सीताजी कै गि 
कान्ति पीन ह (चीन्तेन, दुनिनोमा) ७ हधेलमी पर ८ दर ‰ ` 
ही र देवना जिसके (यहटुीद्धि०) पतिवता १० पटना दै ११ म 
¶>् प्यार फरोयोग्य। 


श्रयोध्याकार्डम्‌ । (९९) 


। 
सू" स्॒कमार सुमाङ । ताति बाउःतन लाग न काठ ॥ 
न सहि मिपति सव भती । निद्रे कोटि ऊलिस एटि छाती ॥ 
जनमि जगु कौन्द्‌ उजागर। रूप सीन सुख सव शुनसागर ॥। 
परजिन शुरु पितु माता । रामसुमाउ सवटि सुखदाता ॥ 
रामना करीं ।्रोलनि मिलनिशमिनय मन हरदीं ॥ 
8 कोटि कोटि सत सपाः । करिन सकि मसु ुन-गन लेखा॥ 
। 7 मुससकूप रघु-वस-मनि, मगल-मोद निधा । 
पेसोवत कुम डासि मदि, विधिगति अरति बलवाल ॥>०१॥ 
म सुना दुखु कानन का । जीवुनतरः जिमि... ज॒गवै राड ॥ | 
कर नयन फनि मनिजेदि भोंती । जुगयहिं जननि सकल दिन राती॥। 
८ पिरत विपिन पटचारी । क्-मूल फल-कृल श्रदारी ॥ 
कदं मगल मूला । भदसि प्रान प्रियतम मतिङला ॥ 
पिगपिगश्चप.उदधिश्नभागी। सु उतयातु भेऽ जेहि लागी । 
कलङ्क फरि सृजेड निवाता । सा प्रोह मोटि कीनः माता ॥ 
सप्रेम समुमाय निषाद्‌ । नाथ करि कत वादि निषाद्‌ ।॥ 
रि प्रिय तुमः रिय रामरहि। एह निरो दो विभि वामर्हि 
ताम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्दी वावरी । 
राति पुनि पुनि करदं भमु सादर सरादन्‌^ रावरी ॥ 
लसी न तुम्ह सौं राम प्रीत कदत टौ सौ दि 1 
मगललु जानि श्चपने श्रानिण धीर दि 1, 
--भ्ननरजामी राम, सकुच मग्रेम कृपायतन। ज 
.चलिश्र करिश्च विराम, ण्ड विचार दद शानि ` * मन ॥*०*॥ 





ध त भी 
१ मूरति जिसके सो खदु मूरनि (गहु) २ पाठ १. ८ 
^ षा 
गा दिया क ५ पनामा ६ उतपन्न करिया ५ टिम (1 ८ 
पग साकर १० राकर ॐ योना मिलना (माय वा स 


१० ; व 


१ 


( १०० ) तुलसीङत रशुयुशम । ५ 
>< 


ससा वचन सुनि उर वरि वीरा । वास, चले सुमिरत रघुम 
यद्‌ सुधि पाई नगस्नरनारी । चले व्रिलोफन श्रारत मा 
परदद्िनाः करि करहि रनामा । देहि केकडदि ्रोरिःनिवाम 
भरि भरि वारि विल्लोचन लेदी । वाम विधातदि दृषन द 
णक सादं भरनसनेदू । कोड कद यपति निवाटेऽने 
निददि श्चापु सराहि निपादहि। को.कदहि सके निमोहविपाि 
एदि बिभि राति लोग सु जागा । भां शनसाः सादः ताग 
गुरि खनाव चडढाड सुहाई । नई नाब सव मातु चग: 
{८ दड° चारि महँ भा सु पारा। उतरिभरत तव सवर्द सँभाः 
^ - गोऽ मरातक्रिया करि मातुष, चदि गुरहि सिर नाई । 


म. 


शे फिए निपादगन, दीन्देड कटक< चला ॥२० 
कियेड निपादनाथ अरुखाई^ ] मातु पालकी सकल चला 
साथ वोलाड भाड लघु दीन्हा । चिप्रन सित गमलु शुरं कीन 
माप सुरसरिषहि कीन््‌ प्रनामू । सुभिरे लपनसहित सियाम 
गवने भरत पयाढेदि पाए । फोतल सग जादि इरि" 
कदर्दिं सुत्तेवक बारह वारा । दोड् नाथ शस्व असवार 
राम॒पयादेहि पाय सिधाए । हमक रथ गज वाजि वनाए 
सिरभर जाई उचित स मोरा । सव ते मेवकधरसु कटोरा 
देसि भरतगति, सुनि शदुवानी । सव सेवकगन गरहिं गलानी 
दो°--भरत तीसरे पदर कर, कीन्ह प्रवे प्रयाग । 
7 कदत राम सिय राम सिय, उमगि उमगि श्नुराग ॥*' 
} मलका मलकत पायन्द्‌ कैसे । पकलकोस१ > श्योसकन जसे 


0 
९ (निवासत) डेरा २ (पररक्षिणा) परिक्रमा ३ दोप ४ (निकः 
च ड्च्छा भर्‌ फे च सयेए ६ पार उत्तरनेरगे ७ घडीव्सेना ९ प 


भअन्दान्‌ १० रस्सी पुटे इषु ११ खरे १२ कमर कै षएूल ` 
भीतरी भाग। 


८५ 
५ 


शछ्रयोध्या काण्डम ( १०१ 


पते पये श्चार श्राजू । भेऽ सित सनि सकल समाज ॥ 
रि लौन्हि सय लोग नदाण। कीन्ट प्रनामु वरिभरेनिहि श्राण॥ 
पिष सितासित नीर नहाने । दिए दान मषिसुरः मनमाने ॥ 
(पन स्यामल धवल द्लोरे । पुलक सरीर भरत कर जोरे ॥ 
स्तम भरद तीरथराङ । ेदयिटित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ 


माग मीसस्यागिनिज गसू । श्रारत काह न कर ररम ॥ 


म मिव 


[1 निय जानि सुजान सुटानी। मफल करद जग जाचकयानी 3॥ 


| 
(य न धरम न कामरचि गति न चहु निरवान* । 
ननम्न जनम रति रामपद्‌ यह वरदा न शानं ॥२०९॥ 
नदि राम छृटिल करि मोदी ! लोग केऽ शुर सादिव दरोदी ॥ 
त रामन्चरन रति मोरे । श्नुदिन" वहे श्रनुप्रह ° तोर ॥ 
ण जनम भि सुरति विसारेउ। जोचत जल पचि पादन" डारेऽ॥ 
र्दन घटे धटि जाई । वदे प्रेम समे भति भलाई ॥ 
कदि "द जिमि दादे । तिमि म्रियतम पद नेह नियादे ॥ 
सतः्चन सुनि मामः व्रिरेनी । भद शटुवानि सु-मगल-देनी ॥ 
ते भरत तुम्द सव विधि साभू। राम चरन अलुराग-्गाधू ॥ 
१९ मलानि करहु मन मादी! वुम्द सम रामं कोर्रिय नादी॥1 
वो°--त्लु पुलकेड दिय हरणु सुनि, वेनियचन शननरूल । 
भरे घन्य कदि धन्य सुर हरपित वरप फूल ॥>०६॥ 
*१ तीरथ राज-निवासी । वैषानम वड गृ्ी उगसी। ॥ 
द परसपर मिलि दस पौचा । भरत सनेहु सीलु चि साचा ॥ 
ते _रामनुन प्राम॒सुद्ाए । भरदा सुनिवर पर्टिं श्याए ॥ 
मगना क्षमय धम के विस्द्ध द {वानप्स्य, प्राचार यृ 
प दासीम्‌ । 
१ सपे प्रयाम २ द्राद्ण ३ भिक्ष कापर मोक्ष ५ दूमरा 
 िन्रसिदिन ७ छपा ८ वनू जार पवयर ९ सोम १० वरण॑माय ११ स्च । 





( १०० ) तुलसीरुत रायम्‌ 1 
२८ 


> 

ससा वचन सुनि उर धरि धीरा । वास चले सुमिरत रधुगीए 
यह खयि पाई लगर-नर-नारी । चले विलोकन च्रारत भर 
- › परदछिनार करि करहि म्रनामा । ददि कैकडदि प्रीरि निका, 
भरि भरि वारि विलोचन लेदही । वाम विधातरि दृपन नद 
ण्क सराददि भरतसनेह । कोड कह गूपति निवादिर 
निदिं श्रापु सराहि निपादहि। मो 

1 एहि विपि राति लोगु सदु जागा । मां सिनुसार ` गदरा. लाग। 
# शरदिं सुना चटाई सुहाई । नद नाव समं मादु चदा 
04 वड चारि मर्ह भा सब पारा। उतरि भरत तव सर्द सभा 

दो०-प्रातक्रिया करि मातुपद, वदि गुरि सिर नाई। 

श्ये किए निपाद्गन, दीन्देड कटक< चलाई ॥२०; 
किये निपावनाथ चअरग्राई । मातु पालकी सकल चला 
साथ बोला भाइ लघु दीन्दा । विप्रन सदित गमु गुरु कौन 
साप सुरसरि कीन्ह भनामू । सुभिरे लपनसदित सियर्‌ 
गवने भरत पयदेहि पाए । कौतल सग जादि इरि" 
कदं ससेवक वारिं वाय । दयोद्वम नाथ श्र श्रसवारा 
साम पयादेदि पाय सिधा । हमकर्हँ स्थ गज वाजि चनाए 
सिरभर जाड उचित शरस मोरा । सव ते सेवकधरमु कोर 
देखि भरतगति, सुनि गृटुबानी । सव सेवकगन गरि गलानी 

दो०--भरत तीसरे पदर कर्द, कीन्द प्रवे प्रयाग । 
५7 कदत राम सिय राम सिय, उमगि उमगि ष्यलुराग ॥२ 
} लका ' * मलकत पायन्द्‌ कैसे । पकञ्कोस २ रोसक्न जैस 


९ (निवाख) डेरा २ (भदक्षिणा) परिक्रमा ३ दोप ४ (निष 
याद्रव्या भर के ५ सयेद ६ पार उत्रने खगे ७वष्टी < सेना ९१ 


अदन 9० रम्सी प्क्डे हृष ११ छे १२ कमर वे एर 
भीतरी आग । 


श्योष्याफारडम्‌ 1 (१०४) 


 भतुककमतः वट शरषमूला तेहि हमार हित कीन््‌वृदूला-५.- 
फलिगकुका कर कीन जनु, \ गादिश्चययि पदि कठिन कमव 
भोहि सेगि यद कुडाट ° तेष खदा ` घालेखि सम जगवाहर पाट 
मिष्ट जोय सम फिरि श्याम 1 वसदि अयघनर्हि घान उपा ॥ 
भरवमचन सुनि सुनि सुख पाई 1 सहि कौम्हि यहु माति बडाई । 
वेत करहु जनि सोच पिसेएी ! मय दुर भिटिर्हिं गमपगदेसी ॥ 
दो०--सरि प्रवोव मुनियर करे श्रतिभि, प्रमग्रिय होदु । 

क> मूल फल पल हम देहि लेह वरि दोह २९३1 
सुनि सुनिमचन भरत हिय सोचू । भयेऽ कुच्ययसर कटिन कोच ॥ 
जानि गुरुड" ° र गिरा वदरी । चरन चदि वोले कर जोर ॥ 
सिर धरिश्रायसु करि बुम्दारा 1 परमवरम यहु नाय दमा ॥ 
भरतमचन मुनिवर मन भाय सचि सेवकसिष ^ ^ निकटुलाए" 
वादि कीन्दि भरत पटुना ! कद्‌ सूल फल आनु जाई १ 
भलेदि नाय कटि तिन्ह सिरन।ए प्रमुदित निजनिन काजसिधाद्‌ष 
मृनिहि सोचु पादन बड नेयता । तसि पूना चादिश्र जस देवता ॥ 
सुनिरिधिसिपिच्निमादिक श्राई ' च्रायसु होड सो करहि गोसाई ५ 


+ 


(१०४) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 


कीरति विधु तुम्ह कीन्हि ्रनूपा । जरः वस राम प्रेम-मृग-र्पार 
तात गलानि करहु जिय जार्प्‌ | उरहु दरिद्रहि पारस्त प्ण 
सुनहु भप्त हम भूठ न कहीं । उदाप्नीन तापस वन रहर 
सव साधन? कर सुलभ सुद्ावा । लपन-राम-सिय-दर्सनु पावा 
तेहि फल कर फलु दरस तुम्दाया ! सहित अयाग सुभाग हमार 
भरत धन्य तुमह जग जसु जये । कटि शस प्रेम-मगन मुनिभयेडः 
सुनि मुनिवचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर वरप 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरत मगन च्रमुरागां 
दो०-पुलफगात हिय राम सिय, सजल सरोरुद तयन । 

करि प्रनाम सृनिमडिक्िहि, बले गवगद्‌ वेयन ॥२११॥. 
|सनिसगाज श्रु तीर्थराञ्‌ । सौँचिहु सपथ श्चघाटूं मका 
एति थल जौ कटु कदिच्न वनाई । एटि सम श्मधिक न प्रघ अधमाः 
तुम्द्‌ सरवग्य * कहं सतिभाठः । उर-ऋअतर-जामी रधुराञ 
मोहि न मातु करत कर सोचू । नरि टस जिय जग जानदि पोत 
माहिन डर विगरद्विं परलोक । पितु मरन कर मेहि न सी 
सुकरत युजस भरि भुवन युहाग्‌ । लद्धिमन राम सरिस सुत पाए: 
रामधिरह्‌ तजि तन दनभगू । भूप सोच कर कवन असमय ` । 
राम लपन सिय चिनु पग पनं । करि सुनिवेप फिरहिं वन वनद 
दो--लिन" वसन, फल रसन्‌, महि सयन डासि ऊुस पात 
वचसि तरुतर नित सहत हिम, श्मातप॒वरथां चात 1 ११२ 
एषि दुसदाह ठदड दिन छाती । भूख न वासर नीद न रती \ 
एहि कुरोग॒ करि च्रीपधि नादी । सोधेउ. सकल चिस मनमाही | 

शयन रामप्रेम रुप उपमेय नीर ववधु ण्व ^ . 

ध ॥ि क कारण रूपराटर्र है। (८ 

। ५ भाति २ नीचता ३ सव जानने वरे ८“ 
५ मचसं < घामे ९ ोजा। 





श्रयोध्याकास्डम्‌ ] (१०४) 


मातु कमत वद॑ श्रवमूला ' तेदि हमार हित कीन्द्‌ वसूला ५. 
कलि ककड? कर कीन्द्‌ कुज, । गाडि यथि पडि कठिन छुमनू" } 
मोहि लगि यद कुर" तेदि खाय घाम सम जगवाहरःवादा भ 
मद्द्‌ कुजोग< राम फिरि श्राए । बसहि वध नहि शरान उपाए 1 
भरतयचन सुनि सुनि सुख पाई 1 सयदि कीन्डि बहु भाति वडा । 
तात करहु, जनि सोचु विसेसी । सय दुख मिदि सामपगदेसी ॥ 
दो°--करि परनोष सुनि तर कटेड, श्रतिथि' प्रेमप्रिय दोह । 

कद्‌ मूल फल फूल हम दें लेह करि दोह २१३1 
छनि सनिचन भरत हिय सोच । भयेउ छुश्रवसर कठिन संकोच ॥ 
जानि गृरदु*° शुर गिरा तदोरी । चरन वदि बोले कर जोरी ५ 
सिर धरिश्रायसु करि तुम्दारा । परमयरम यह नाय दमास ॥ 
भरतपचन मुनिवर भन माये सुचि मेगकसिप › निकट लाए" 
चाष कौन्हि भरत पहुना$ । कट मूल फल आनं जाः ॥ 
भलेदिनाथ कटि तिन्द सिर नाए प्रमुदित निज निन काज सिधाण५ 
निहि सोलु पाहुन बड नेयता । तमि पूजा चाहिश्र जस देरत 1 


् 


सुनिरिधिसिधिगरनिमादिक चराई  च्रायसु होई सो करद गोसाई ॥ 


"दो -रम विरह व्याङल भरतु, साठ सहित समाज । 
पुना$ करि दर खम, कहा मुदिव सुनि राज ^> १४ 
रिपिसिधिमिर धरि मुनिर यानी । वड भागिन द्मापुदिच्चद्मानी 
कदं परसपर सिपि समुदा " अतुलित '" श्रतिपिरा्लयुमारई" 
सुनिमद्‌ चर करि सोइ आजू ' होई सखी सम राजसमाजू " 
श्रम कहि रथेड रयिर्‌ गृहनाना । जदि धिलोकि गिलस्ाहि मिमाना 
व 


व 1 





१ माताकी डरी सम्मति = पाप रूपी यरे काट (वद्ध) का क 
श्त काप्रयोय य कोद ४ छूयोग = सजावा ष्‌ -ष्ट सविया ७ तितर 
भरिनर ८ दुग सयोग ९ महमान १० भारी (मानन योग्ण) ११ सिष्य 


१२अतोटर) 


(१०४) तुलसीछृत रामायणम्‌ । 


| कीरति विधु तुम्ड कीन्ह श्ननूपा । जरह वस राम प्रेम-मृग-रूपार॥ 
तात गलानि करहु जिय जाद्‌ । उरु दसरिद्रदि पारस रपा॥ 
सुनहु भप्त हम भूठ न कही 1 उदासीन तापस वन रही ॥ 
सव साधन, कर सुलभ सहावा । लपन-राम-सिय द्रसनु पावा ॥ 
तेदि फल कर फलु टरम तुम्हारा । सदित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुमह जग जघ जयेड । कि चस प्ेम-मगन सुनिभयेऽ॥ 
खनि सुनिवच्न सभासद दरपे ! साधु सरादि सुमन सुर वरपे॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि खनि भरत मगन श्रतुरागा ॥ 
दो०-पुलकगातते हिय राम सिय, सजल सरोरुह नयन । 
करि प्रनाम सुनिमंडिलिहि, बोले गदगद्‌ वयन ॥२१११ 
{स॒निसमाजु श्रु तीरथराज्‌ । सँ चिह सपथ .श्धाई श्रकाज्‌ ॥ 
{एटि चल जँ कटु कदिश्र वनाई । एहि सम श्रधिक न पध धमार 
तुम सर्वग्य * कहं सतिभाडः ] उर-छतर-जामी रघुराञ॥ 
मोदि न मानु करतव कर सोचू । नहि टस जिय जग जानहि पोत 
नार्हिन डरु विगर परलोक । पितुहु मरन कर मेहि न सोक ॥ 
खरुत युजस भरि भुवन सुद्याए 1 लद्धिमन-राम सरिस खत पाए ॥ 
रामिरह सजि तन छनभगू । भूप सोच कर कवन प्रसग्‌ ॥ 
राम-लपन-सिय विजु पग पनहीं । करि सुनिवेप फिरदिं बन चनह ॥ 
दो०--यजिन" वसन, फल असन, महि सयने डासि छुस पत। 
वसि तरतर नित सहत हिम, पात“ वरा वात । ११२॥ 
एषि टुखगह दहृढ वनि छाती । भूख न वासर नीड न राती ॥ 
णि कुरोग करि श्रौपधि नादी । सोधे, सकल विख मनमाद | 
श्यषं भरत काति राम्रेम स्प उपमेय जीर पयु ण्व खगस्प॑ 
उपमान म ममेद्‌ दम्य के कारण खूपकाखमर दै । * 
¶ जत नियम सयम आद्रि २ जीचता ३ सय जानने वे ४ दुरा 
ॐ नाराचान & रचा ७ ग्टगचमं < घाम ९ योजा । 





छरयोध्याकास्डम्‌ 1 (१०५) 


मातु मत, बढ श्रधमूला तेहि हमार दित कीन्ह वसूला-५- 
कलि्ुकाठ* कर कीन्द्‌ कुज नू । गाडि श्रवथि पदि कठिन कुमनू ' ) 
मोहि लगि यह कुठार “ तेहि जटा ` वालेसः मन जग वाहस्व्रार 
मिद्‌ शुजोगˆ राम रिरि श्राए । वमहि वध नदि सान उपाए ॥ 
भरतमचन सुनि सुनि सुख पा । सवहि कीन्दि ब्रहुमाति डा । 
तात करहु जनि सोचु विसे । सय टुख मिटिर्िं राभपग देखी ॥ 
दो°--करि प्रवोच सुनियर केड, श्रतियि, प्ेमिय हो । 

कद्‌ मूल फल फूल हम देदि लेह करि दोह २१३। 
सुनि मुनिनचन भरत दिय सोचू । भयेउ कुमवसर ऊठिन संकोच ॥ 
जानि गृरुह ' ° गुरु गिरा यहोरी । चरन मदि वोले कर जोरी ॥ 
सिर धरिश्रायदयु करिश्र तुम्दाया । परमप्ररम यहु नाध हमा ॥ 
भरतवचन मुनिवर मन भाये खचि मेवकसिप? " निकटबुलाए" 
चादर कीन्ह भरत पटुना । कट मूल फल आनट जाई ॥ 
महेदिनाथकटि तिन्द सिर नाट प्रमुदित निज निज काज सिधा०॥ 
शरिद सोच पाटन बड़ नेता । तसि पूला चादिश्न जस ठवत ॥ 
सुनिरिषिसिधि्मनिभादिक आई । श्राययु होई सो करदि गोसाई " 

ये°-राम विरह व्याङ्ृल भरतु, माठज सहित समाज । 

पहुन($ करि हरहु स्म, कडा सुदित सुनि राज ॥* १४ ' 
रिथिसिपिसिर वरि सनिवर बानी । बड भागिन श्चापि श्रलुमानी ५ 
कृषं परतपर सिपि ससुदाई  च्युलित ' ` अतियिरामलयुमा । 
सुनिभद्‌ बद्‌ करित्र सोई राजु ' होड खी स राजसम्‌ ॥ 
शस कदि रेड रयिर्‌ गृहनाना । जेदि विलोकि पिलसारि पिमाना॥ 
भ 0 





१ माता की दसी सम्पति २ पाप रूपी उरे राढ यवृल] कार तव्र 


यान्ब्रका प्रयोग याकोद्हू ४ योय ५ सजया ९ न 1 ह 
किर ८ जुम सयोग ९ महमान १० मारी (मानन ५.1 
१२ भतोर 1 


(१०८) तुलसीछत रामायणम्‌ । 


4 


भरतसरिसि को राम सनेही । जरु जप राम, राम जप सदी 
दो°--मनहँ न च्मानिच् अमरपत्ति, रघुवर-भगत-अकायु । 
प्रजयु लोक; परलोक दुख, दिन दिन सोकसमाजु ०१८ 
सु स॒रेख । उपदेसु हमारा 1 रामदि सेवकं परम पियारा 
मानत सुख ॒सेवक-सेवकाई | सेवकनैर _ वैद ---भयिारं 
जयपि सम, नरि रागन रोपू] गदिन पापपूनु गुन दीप्‌ 
करम प्रधान विस्व करि राखा [जो जस करद सो चस फलु चास 
{†सदपि करहि सम-विपम चिदारा। भगत चअभगत हदय नुसा 
गाम ^द्मसेख^्छ्रमानएकेरस०। रागं सगुन" भए भरत प्रम वस्‌ 
राम सदा सेवक सुचि राखी । बेदे-पुरान साधु सुर साली 
श्रस जिय जानि तजहु कुटिला । करहु मरत पद्‌ श्रीति सुद 
दो०--राम-मगत्त पर दित निरत”, परदुख दुखी दयाल । 
भगतसिरोमनि भरत ते, जनि उरपहु सुराल ५२०० 
सलत्यस्थ प्रमु सुरदित-कारी । भरत राम-्रायसु श्रनुसार्य 
स्वारथविवस्र विकल तुम्द्‌ दोहू । भरतु दोपु नदि राउर माह 
सनि खुसर सखुर-गुर-यस-बानी । भा प्रमोद मन मिरी ग्लान । 
स्नानादिमेदेर म आये, इधर राजाने द्वादशी चीतो जानद्मह्यणाद 
साष्ट पे पारण क्रनल्या। क्पिने यद्र जान कर फ्ोध कर जथर 
क्षसी पेलाकी। व्ह ञंये ष्टी राजा कौ पाने दीदी वेसेषही चक्रसुदषः 
मै उमे मार डाला अौर क्रय का पाटा पिया | उनयो क्सि ददता 
पारणन दी । न्तम रनानेही चक्रसुद्दन कौ निगरण करे चलप 


ष्ठो बचाया जोर भोजन कराके आप खाया । इस्‌ क्षगडे मे ण्क वपव 
सम्य खगा) 


१4 भक्त द द्रस्य के अनुसार सम {पिम विद्र अधमत्‌, उपर 
नियम का उस्कधन्‌ कर देत ह । १ 

५ तानो गुरो से रहित २ दैष्वने म न भावै ३ मान रदित ४ एक 
से ५ साङ्षर ९ परोपकारम ल्मे हए ७ जल्लान 1 प 





श्रयोध्याकार्डम्‌ । (१०९) 


व प रपि सुरणड । लगे सरादन भरत सुमाऊः ॥ 
ह लेहं उमासा । उमगतः प्रेम मनँ चहँ पासा ॥ 
१५ वचन सुनि छुलिस पपाना पुरजन प्रेम न जाइ यसाना 
८ करि जमुनहि श्राण । निगमि नीरं लोचन जल द्याए 
४ भिलोकि यर, चारि समेत समाज । 4 
जरृनतीर \ होते मगन -बारिि विरह , चढे तियेक्-जहाम ॥>२१।। 
छृनतीर तेहि विनि करि यासु । भयेउ समयसम गहि सुपास्‌ः ॥ ५ 
गः माटी त्नी । शाट अगन जाहि न वग्नी ॥ 
चते भये एकि भेव । तोपे राम ससा फी सेवा ॥ 
र नग्रिहि सिर नाई । साथ निपाल्नाथ दोड भा ॥ 
तहि सनि नर आहन श्ाघ्ने । गाज समाज जाई सव पादे ॥ 
क दोड वधु पयादे । भूषन पसन चेष सुटि सादे ॥ 
कहं" सृषट> सचिवयुत्त साथा । सुमिरत लपु सौय रघुनाथा ॥ 
.जह्‌ रम-यास विच्नामा 1 तरद तैः करदं सप्रेम म्रनामा 
दा०--म॒गवामी नरनारि सुनि, धाम काम तनि धाई 1 
किस देसि सरूप मने वस सुदित जनमफलु पाद्‌ ।\०२२॥ 
व सप्रेम एक ष्क पादी] राम लपनु समि होदि कि नादी ॥ 
अव नपु" बरन रूपु सोई ्राली । सीलु सने सरिस सम चाली॥ 
पनसो, सथि। सीयन सगा श्ागे अनी< चली चतुरा ॥ 
नि प्रसन्नसुख मानसर" सेदा । सि सदेह दोद्‌ ण्टि भेदा ॥ 
पास तरफ सियगनं मनमानी { कदि सकल तोहि समन सयानी। 
दि सरदि वानी पुर पूजी । योलली मधुर वचन तिय दूली ॥ 
फट स्प्ेम सव कथा रसय ,1 जहि गिथि यम्‌ राजर्स भग. ^॥ 
रराम फेरगका 
७ इारीर ८ सेना 





(नोः + उमढन्ना है २ पिवरुत हे ३ (पाषाण) पत्थः 
7) ५ प्यिग रूपी सुट म& सुविध 
९ मानसिक १० रामकेरज्य तिलक के नानदस् यिगाड। 


(१०८) तुलसीरुत यमायणम्‌ । 


भरतसरिस को राम सनेदी । जगु जप राम, राम जप ेदी। 
दौमन न श्मानिच् श्रमरपति, रघुवर-भगत-काजु । ` 
जसु सोक, परलोक दुख, दिन दिन सौकसमाज्ु २१९ 
सुबु सुरेस । उपदेषु हमारा । रामदिं सेवकं परम पियारा ॥ 
मानत सुख सेवक-सेवका$ ।सेवकवैर - वैर. भधिकाई॥ 
जद्यपि सम, नर्हिं रागन रोपू । गदं न पापपूनु गुन दोषु 
केरम प्रधान विख करि रासा ¡जो जम करड सो तस फलु चाया" 
¶ तदपि करहि सम चिपम चिदारा। भगत श्रभगत ह्वय श्रुसारा॥ 
(धगन+च्लेसं प्रमान ऽणकरस५। राम सगन भण्भगत भ्रम वस 
राम सदा मेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु खुर साखी ५ 
शरस जिय जानि तजहू छुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई " 
दोट--राम भगत्त पर हित-निरत^, परदुख दुखी दयाल । 
भगतसिरोमनि भरत ते, जनि डरपहु सुरपाल ५॥२२०॥ 
सत्यसध प्रभु सुरदित-कारी । भरत राम-श्रायसु-नुसारी । 
स्वारथविवस विक्ल तुम्द दोहू । भरतु दोषु नहि राउर भीहू ' ॥ 
सुनि सुस्वर सुरगुर-बर-बानी । भा प्रमोद मन मिटी गलानी ॥ 
स्नागादिसेदेरमे आये, दधर राजाने द्वान्छ्ी वीती जानव्रहर्णो की 
सलाह पारण क्र लिया | श्ररपिने यष्ट जान कर क्रोध कर जटासे 
रात्री पैदा की । वह जेते दी राजा को ग्पाने दौडी वेस हठी चक्रुर्न 
ने उसे मार्‌ डला ओर छप का पीछा क्या । उनकी र्सिी दव्ताम 
श्ररणनदी ।अन्तमरानानेष्ठी चक्रसुद्दान कौ निवारण कर कप 
फो बचाया ओर भोजन कराके अप माया | टसं क्षगडे मे पक वपं का 
समय र्गा) ॥ 
_ १1 भक्ताकौ हृन्डा कै भनुसार सम विषम विद्र - अथच्‌ उप्र के 
नियमे का उच्छयन कर देते ह । त 
५ तीनों युर्णो से रहित २ देग्ने मेन भवे ३ मान रहन ४ प्क 
से ५ सार ६ परोपकार मे कगे हुए ७ जजान । 





्रयोध्याकारडम्‌ । (१०९) 
वरपि प्रसून हरपि सुरराडः । लगे सराहन भरत सुभार ॥ 


0 भरत चलेमग जादी । दसा देगि सुनि सिद्ध सिहादीं ॥ 
रामु कहि लेदि उसासा 1 उमगतं प्रेम मनहँ चर पासा ॥ 
(१ वचन सुनि कुिस पपाना? पुरजन नेम न जाद वसाना ॥ 
च गास फरि जमुनदिं माए! निरि नीरु लोचन जल लाए ॥ 

भजर वरन विलो वर, वागि समेत समाज ।  ( 

उष्ुतीर ध पिरह, चदे िवेक-जाज "२२१ .-\ 
शति घाट ट दिन करि वास्‌ । भये समयसम सपरहिं सुपात्‌ ॥ 
न त्रनी । श्याई अगनित जाहि न बरनी ॥ 
पराति पार भये एकटि सेवा । तोपे राम सया की सेमा ॥ 
चले नाई नदिटि ` सिर नाई । साथ निपादनाथ दोउ मा ॥ 
५ सुनि घ्र वाहन श्याघरे । राज समाज जाइ सव पावे ॥ 
रहि पाये दोड वधु पयादे । भूषन बसन वेप सुठि मादे ॥ 
पपरक सुर सचिवसुत साथा । सुमिरत लपनु सीय रघुनाथा ॥ 
भह जद गम-वास वितरामा । तद तह करहि सप्रेम पनामा ॥ 

रो०--मगवासी नरनारि सुनि, धाम काम तनि घाट । 

. देसि सरूप मनेद्‌ बस सुदित जनम पाड ॥>०२॥ 
पिं मप्रेम एक एक पाहीं 1 राम लप ससि होहि कि नारदी ॥ 
वेय गु" बरन रूपु सोई ्राली । सीलु सने सरिस सम चालौ ॥ 
यषुनसो, सि ! सीय न समा । राग श्चनी< चली चतुरो ॥ 
नहि प्रसननयुस मानस खेदा । सपि सदेह हो एटि भेदा ॥ 
[साघु तरक वियगन मनमानी । कटि सकल तोटि सम न सयान ॥ 
सरादि चानी छुर पूजी । वोली मधुर बचन तिय दृजी ॥ 
दि सेम सव कया प्सम्‌.) जेटिगिथि यम्‌ राज रभय्‌ ”॥ 
हट २ पिवल्ते ६ त्थरश्राम वरगका 

। । 1 ७ द्रारीर ८ मेना 

१ मानसिक १० राम के राय तिरक के धानन्द्‌ का चिगड 





[>+ 


( ११०) वुलसीकृत यंमायणम्‌ । 


भरतहि बहुरि सराहन लागी ) सील सने सुभाय सुभामी ॥ 
दो०--चलत्त पयादे खात फल, पिता दीन्द तजि राजु 1 
जात मनावन रघुतररदि+भरतसरिस को आजु ॥९२३ 

भायप मगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत दुख-दूषन हरनू ॥ 
जो कटु कटहनव्र थोर ससि सोह । रामवधु चअस काहे न होई ॥ 
हम सव सान्नुज भरतहि देखे । भदनद धन्य जुनतीजन लेसे! ॥ 
युनि शुन देसि दसा पित्ता । 1 सुत नादी ॥ 
कोउ कट दृष सानिहि नाहिन । विवि सु कीन्ह हमर्हि जो दाहिन॥ 
करहु टन लोक-वद-विमि टीनी । लघुतिय कुल-करतृति मलीनी॥ 
वसदि ङटेन गोर ऊनामा 1 फ एह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 
प्रस अनदु चिस प्रति च्रामा। जु मरुभूमि ' कलपतर्‌ जामा। 
दो°--भरत दरसु देखत सखुलेड, मग लोगन्द कर भाग । ¦ 
जयुसिघल वासिन्ह भयेउचिपि वस सुलभ प्रयायु ॥२२४ 

निज गुन सहित राम-गुन गाथा । सुनत जादि सुमिरत रघुनाथा॥ 
तीरथ सुनि आलस सुरधामा ' निरसि निमज्जटि ˆ करहि प्रनामः। 
मिलहि क्िगत कोल चनयामी । वैपानस वदु जती उदासी ॥ 
करि ग्रनामु पूडर्दिं जेहि तेद्ी 1 केहि वन लषन राम वेटेही ॥ 
तेभ्रश्ु ममाचार सव कही । भरति देसि जनम फलु लटटी ५ 
जे जन कटदि “कुमल“हम देखे” । ते प्रिय राम लयन-सम लेस ॥ 
ण्टि विपि वृत सविं सुवानी । सनत राम चन वास-कहानी ॥ 
दो०--तेषि घासर यसि भ्रात ही, चले स॒मिरि रघुनाथ । | 
रामद्रम की लालसा, भरत सरिस सव साध ॥२२५॥ 

मगल सगुन द्ोदि सच काहू । फरक सुखद विलोचन बहू ॥ 
भरतहि सदत समाज उदाहू । भिलहहिं गमु भिटिदि इगदाहू ५ 


१ जय स््र्योह़िध्मितमे २ मारवा, मरस्यर ३ दुक 
श म्ना करते = अच्टी तरह । । 
5 





१ 
श्मयोध्याकाण्डम्‌ । 4. (१११) 


कर्त मनोरथ जस जिय जाके ! जाहि स्नेदसुरा, सय दछाके ॥ 
सियिलश्ग पग मग डगि डोलरि। यिहवल वचर प्र॑मवस नोल ॥ 
णम सतना तेदि समय देखावा । सैलमिरोमनि सहज खाना ॥ 
जाप समीप मरित पय तीरा । सीय समेत वसर्हिं दोऽ वीरां ॥ 
देसि करं सव ठड प्रनामा। कहि जय जानकि जीयन रामा ।। 
परेम मगन श्रस राज समाज! जनु फिरि श्रध चले रघुराज ॥ 


दो०~--मरत मरसु तेहि समय जम, तस कटि सकड न सेषु 1 
व्कतरिहि श्रगम जिमि ब्रह्मसु अह-मम मलिन जनेण।२२६ 


सकल मनेह सिथिल रघुचग ये । गण कोम दु दिनकर ठसक ॥ 
जल थल देगि मे, निसि वीते । कीन्ट गवनु रघु नाथ मिरीते॥ 
उद रायु॑स्जनी श्चुवुसेगगा ' । जागे मीय सपन श्र देप ॥ 
महित सभाज भरत जतु चचार । नायं तियोग ताप तनताण^॥ 
सकल मलिन मन दीन दुसरी । देखी सास्र शरान श्चनुद्रारीर ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन्‌ । भण सोच वस मोच त्रिमोचन्‌ ॥ 
लपन मपन ष्ट नीफन होड । कटिन कुचा सुनादरहि फा) 
शमस कहि चन्धु ममेत नाने । पजि पुरारि" साघु सनमने । 


छद--सनमानि खर सुनि वि वैटे उतर दिसि देखत भर । 
नभ धूरि खग खग भूरि भागे सफल प्रयु घाल्लम गए ॥ 
तुलसा उठे चरवलोकि कारमु काह चित सच॒क्रतर रटे 1 
सव समाचार किरात कोलन्डि च्माइतेहि पसर कहे ॥ 


सो०--सुनत सुमग्ल वंन, मन प्रमोद्‌ तन पुलक भग । 
सरद सरीर्ह नेन, तुलसी भरे सनद जल ! ०२५५ 








१ स्नेष्ठसरूपा मद्‌ > रुडग्यडाती बान रे दिनदठटे ४ धादी रात 
४ ध ६ 
र्दे ५ साय हन्द नीर ष्टी मनि ७ (षर तिषुर + नरिच्ययै) मलदुद। 
क्कविकागेसादुमार हं ससाकि जन फारमे मरित मनुष्याको ब्रह्म सुम्य। 
। 


ष्ट ४ द्‌ #॥ 


(११०) वलसीछत युसायणम्‌ । 


भरतहि वहुरि सराहन लागी 1 सील सनेद सभाय सुभागी 
दो०--चनज्ञत पयादे सात फल, पिता दीन्ह तजि राज 1 
जात मनावन रघुपररहि"भरतसरिस को खाज ॥९२; 
भायप मगति भरते व्माचरनू ¡ कदत सुनत दुख दूपन हरम्‌ 
जो कलु कध थोर सभि सोऽ । रामवधु अस काद न होई 
हम मव मानुज भरतहि देर । भदरन्द्‌ वन्य जुपतीजन लेसे 
सुनि शुन देसि उमा पिता । केकेड-जननि-जोगु सुत नादी 
फोउ कद दूयत रानिहि नाटिन । धियि सरु कीनद हम्हि जो दारि 
कफर ह्‌ प लोक-वद्‌-चिधि हीनी । लघुत्तिय कल-करतृति मलीन 
असहि कुदेस कग ऊुनामा । ऊह एह्‌ रयु पुन्य परिनामा 
श्रम श्रनदु ्रचिरजु धरति प्रामा। जच म॒रमूमि ‹ कलपतर जा 
दो०-भरत दरसु देखत युलेड, मग लोगन्द्‌ कर भागु । 
जनुर्सिंवल वासिन्ट भयेडःविधि वम सुलम प्रयाग ॥२ 
निज गुन-सहित राम गुन गाथा । सनत जाहि खमिरत रघुना 
सीग्थः मुनि श्याम सुरामा । निरसि निमज्जषटि ˆ कर्द भरता 
मिलहि रिगात काल वनपामी । वैपानसर वटु जती उदासं 
करि प्रन पूञहि जेहि तेद । केहि वन लपु राम बेहद 
तेभ्रशु समाचार सव कटी ! भ्रतरं नसि जनम-पलु लट 
ञे जन कदि “कुसल ^टम देखे । ते प्रिय यम-लपन-सम-लंय 
णहि विधि वमन मवं सुवानी । चुनत राम वन-वास-कहानी 
दो०- तेहि वासर वसि प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ ] 
रामदरसर की लालसा, भरत सरिस सय साध? 
मग्न सगुन होहि सव काहू । फरक सुसद विलोचन वषट 
भरतदि सिति ममाज उदाहू । मिलहि रामु मिटिदि सदाह 





१अ-यभ्न्रयों क ष्ठिमायमे २ मारवाद, मह्स्यर ३ देण 
श म्ान उरते ५ भ्ठ} 


› श्योध्याकाण्डम्‌ । 1 (१११) 


करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेसुरा सय छाके ॥ 
सिथिलश्चग पग मग डगि दोललहि 1 पिहवल वचन प्रम मोलि ॥ 
राम समा तेहि समय ठेखाया । सैलसिरोमनि सहज सुदयावा ॥ 
जघ ममीप सरिति पय तीरा 1 सीय समेत वसटि दोउ नीरा ॥ 
देखि करदं समे तड प्रनामा ¡ कटि जय जानकि जीयन रामा ॥ 
प्रेम मगन श्रम गज्ञ समान्‌ । जनु फिरि श्रध चले रघुगाज ॥ 


' दो०--मरत प्रमु तेहि समग्र जस, तम कटि सक्र न सेषु । 
कहि गम जिमि ब्रदमसुसु, रह मम मलिन जनेप।॥*२६े 


सकल सनेह सिथिल रघुयर कै । गण कोख दु निनिफर दरक? ॥। 
जल थल देर बसे, निसि वीते । कीन्ट गनलु रघु-नाथ पिरीते ॥ 
ब्द रामु रजनी श्वस्य * । जागे सीय सपन च्यम ठेस ॥ 
सहित समान भरत जनु श्राए्‌ । नाय वियोग-ताप तन ताण ॥ 
सफ़ल मलिन भन दीन दुगारी । देखी साय चरन च्यनुदारी* ॥ 
छनि सिय सपन भरे जल लोचन । भण सोच बम सोच विमोचन ॥ 
ऋ 
सपन सपन ण्ट नीक न होई । कटिन इचाह खुनाटहि षोऽ ॥ 
भम कहि नन्धु समेत नहाने । पूनि पुरारि* साधु सनमाने ॥ 


, छेद्‌-सनमानि सुर सुनि वदि येे उतर ठिसि देखत भये 1 
नम धरि खग सग भूमि मागे सकल प्रथु ्राललम्‌ गष ॥ 
, बुसा श्रयलोफि कासनु काह चित्त मच्चकरित रद्‌ । 
सन ममाचार किरात कोलन्दि श्नाइतेदि सवसर कदं ॥ 
मो--सुनत सुमगलत वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर । 
सरः सरोरुह नैन, ठलसी भरे सनेद जल । > ०७५ 





डा रात 
हदव 1 


ट "~~ 
१ स्न रूपी मद्‌ > लूखग्डाती चां ३ दिन द्रे ४ यो 
ष्देपतायहुण्द्‌ गौर द्र भोति (घुर चरिषुर +मरिन्यरी) म 
भक्पिकोपेसावुस्तर दै जैषाकि अहवार से मलिन मलुष्या को वरह सुम्ब । 

॥ 





॥ 

(९१०) तुलसीछृते रामायणम्‌ । 
वहुरि सोच चस भे सियरवन्‌ ! कारन कयन भरत श्रागमनू ॥ 
एक ध्याइ श्रम का ब्रहोरी । सेन सग चतुरग न योरौ ॥ 
सो सुनि रामदिं मा प्रति सोचू+ इतर पितुवच उत वधु संकोच ॥ 
भरत सुभाउ सम मन मदी । भसुचित दित थिति^ पावत माही 
समाधान तव भा एह जनि } भरतु कदे मरे साधु सयाने ॥! 
लपनु लयेउ भ्रु हव्य संभारूर । कदत समय सम नीति विचा ॥! 
वितु पै कट्यु कहर गोसाई । सेवकुसमय न टीट दविठई्‌॥ 
तुम्ह सरयग्य सिरोमनि स्वामी । श्रापनि समुमि कहर प्रलुगाभी॥ 

दो०--नाथ सुष्टद पुरि सरल चित सील-सनेह्‌ निधान । 

सव पर प्रीति भरतीति जिय जानि ्रापु समान ॥२२९॥ 

विपयी जीव पाइ प्रयुताई ) भूद मोह वस दों जताई ॥ 
भरतु नीतिरत साघु सजना । प्रमु पदगरेम सकल जगु जाना ॥ 
तेर श्राजु राजपदु पा। चले धरम मरजाद मेटाः 1 
टिल ऊध ऊ श्रवसर् ताशी । जानि रामं वनवास एकाकी" ! 
करि छुमनरु मन सालि समाज } आए करइ च्रकटकः राज्‌॥ 
कोरि प्रफार कलपि° कुटिला । श्राए ठलु वटोरि दोउ भाइ ॥ 
जौ जिय ्टौति न कपर कुचाली । फेहि सोदाति रथ-वाजिगजाली "1 
भरतहि दोप देइ को जाए, । जग वौराड राजपद पाण॥ 

ढो०--छससि गुर-तिग्र-गामी, नहु चढेड भमि-सुर-जान । 

*लाक्चदेत विसुख भा प्रधम न {वेने समान ॥२ >९॥ 


१ (स्थिति) २ पश्परी ३ भपने को दिखति है रथात्‌ वमद करते ४ 
खेरा, भसद्ाय ५ पटु £ निरवि्न ५ सोचकर ८ हाथियों का समूह ९य्यथ } 
छवन्द्रमाने तरिरोफी को जीतकर राजसूय यज स्या नौर अपनी गुरपली 
योहरखिया। देयतार्भो ने भो चन्छमाकाष्ठी पक्ष ख्या । तव ब्रह्मा नेच 
पड तार दृदश्पति कौ दिका दी ओर चन्छ का पुनद्वध,जे तारा पदाथा 
जसौ के यही रहा । युध के सुर घुर्रथा से चन्देवशी राजां की उत्पत्ति इद} 
* गस्वष्यम्मु मुके वजा मे राजाजग का पु्रयैनु जन्मसेष्टी दुष्टः 





अयोध्याकार्टम्‌ । ( ११३१) 


॥ 

॥ = 
„+ सहस गाह > सुरनाय + त्रिसकू । केदि न राजमद्‌ दीन्ह कलक ॥ 
भसे कीन्ह यह उचित षाड । रिपुरिन स्च न रावम का ॥ 

भरत ४ [भ 
ण कन्हि नहिं भरत मलाई! निदरे राम जानि ्रसदाई ॥ 
भौर उषद्रवी था 1 पिता दुमीष्ोयनकषौचले गये । वट रज्य फ़, 
मद्धो गया, फ्रपि मुनि आदि मे दाव ए"उरापासर चुडाक्र 
अपनी पूना कवने फो यायित षरने रगा 1 सुनिो ने सगक्षाया पर 
ध्याननदी दिया, भतम उन्न भम्मक्रनिया। 
सामयी एतयीयं के पुत्र सष्टयवाटु अधन ने दतातेय की 
मेया कर सद्र हाथ पाये । हसक राजधानी माहिष्मती नवलाकेरिनारे 
प्रथा एक चार हमे रा्णको वन्यया] 
ण्कं समय यमदमनि ने राजा सट्यवाटु का--गे गिकारकौ 
भाया इभा था ससय स्परागत किया । क्रपि का वैभव दस राना 
भष््यं मे भागया ! यह सव क्षाम चेनु फा पगनम हे णमा जानकर 
उम नौगने र्गा] पिके नदेने पर्‌ उ-ह मार डाटा । कामधेनु उसमे 
टः करम्वरगं चली गं ओौर इधर न्पि के पुत्र परशुम ने युद्ध म 
मषसगटू का मार कर पएथ्यी को घकीस यार शतरियरहित कर दिया । 
. 4णक़ मार दन ठेगायत दायी परमेढकर जारहेये । राह मं 
दसा पि ने स्वर्श पुष्पो दौ मास्य ठी । इन्हाने शभिमान्‌ वशा 
ति ल 
हाथी कौ गरदन पररग्यद । सुगध म मस्त हाथी न उसको गिरा दिया । 
दम प्र दुवरान्ना यड अधसन्न हण आर दद्र को शाप न्यक्त ठेग्दार 
एेदषः ४ १ ॐ 
रचय नाश दोषे, (२) धरवासी इन्र उपासक थे 1 भगवान्‌ छण ने 
एक न्या 1 द्‌ पर्‌ न्ने न्नि धोर यपां करज 
रषटन््ने स्ट हात्र सत्ति भरं 
हा नना चवा । परन्तु भगान्‌ कुष्ण ने गो्दन को धारणकर व्रज की 
क्षाकी। भन हृदरको उनके अधीन हटौना पडा। क 
+ सूर्यचदी राजा निवन्धन का ज्यष्ठ पुत्र तिरक धचपनं ते द्यी 
पौ 1 यष बरा्मणा की विवाहिता स्तयो कोहर टेताथा। राजा डी 
५ का राञ्य ये तिश्लर दिया तथा आप मी राज्य टा पमा 
नसे ० 
धन गम । सूने राज्य स हुत उत्पात हेव देष रान ववामि के 
रक शो राजा यनया | राना होने से पहले तिरा च “र 


(११२) तुलसीकरत रामायणम्‌ । 


चहुरि सोच चस भे सियरवन्‌ । कारन कचन भरत श्रागमन्‌ 
एक श्राह श्रस कदा बहरी । सेन मग चतुरग न थोरी 
सो सुनि यामि भा चरति सोचू1 इत पितुवच उत बधु सेकोचु 
भरत सुभाउ सम मन माही । प्रचित दित धिति" पावत नाही 
समारान तव भा एद्‌ जाने । भरतु कदे मर्द साधु सयाने 
लपनु लसेर प्रमु हदय सँभारूः 1 कदत समय सम नीति विचा 
चिद पे कटु कट गोसाई ¡ सेवछुसमय न दठीठ दिग 
तुमह सरवम्य सिगोमनि स्वामी । श्रापनि समुमिकदं श्रलुगा्म 
दो०-नाथ सद्ढ सुटि सरल चित सील-मनेह निधान । 
सव पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय श्रापु समान ॥>>म 
विपयी जीव पाड प्रसुताई । मूढ मोद वम दों जच 
भरतु नीतिरत साधु सुजाना 1 भ्रु पद प्रेम सक्रल जरा जाना 
तेडः श्राञ्ज राजपदुः पाई । चले धरम मरजाद मेटाईं 
छटिल कुवरय कु-अवसरु ताकी । जानि राम वनवास एकाकी" 
करि कुमलरु* मन सानि समाजू ! माए करइ अकटकः गाज 
कोटि प्रकार कलपि° कुटिला$ । ्राए दलु बटोरि दोड भाई 
जौँ जिय दति न कपट छुचाली 1 केहि सोति रथ-वाजि गजाली 
भरतहि दोप ठेड कौ जाए, ¡ जग वौराह राजपद पाण 
दो°--श्ससि गुर-तिय गामी, नहपु चढेड भमि-सुर-जान । 
लोकयेद ते विसुख भा अधम न 1येन समान ॥२२९ 
१ (स्थिति) २ ग्यटषरी ३ अषने को दिषवाते हें अथात्‌ घमडक्रतेद 
क्केरा, नसद्राय् ५ पट्ग्न््र ६ निभ्रिघ्न ७ सोचकर ८ हायिर्यो का समूह ९य्य 
छचन्दरमाने त्रिल्णेरी को जीतकर राजसूय यश्त सिया भौर अपनी गुरूपः 
कोहर टिया। देवताओं ने भी चन्छरमाकाही पक्चरिया।तवच्रह्या नेयीच 
पड तारा बृदस्पति चो द्विटा दौ मेर चन्द धा सुत इध, जो तारासे दा : 
उसी के य रदा । दुध के पुर पुसरयः से चन्द्रव्ी राजाभो की उस्पनि हु 
कैम्वायम्मु मनु क वदा मे राजाअग का पु्रयेनु जन्मयेष्टी दु 





अयोध्याकाण्डम्‌ 1 (१९३) 


 सदसयाहू » सुग्नाय + त्रिसकर । केहि न ग नमद दीन्ट लब्‌ ॥ 
भरत कन्द यह्‌ उचित उपाडः । रिपुरिन स्व न रामय भाऊ ॥ 
मौनि नहि भरत भलाई । निदरे याम जानि श्रसदाई ॥ 
भौर उषद्ररी था। परिता दुष्वीष्टो यनको चर गये । वट रज्य पा, 
मदाध हो गया, कपि सुनि भादि मे हठात्‌ छदयरोपामता चुडाक्र 
अपनी पून! फरामे फो बाधित करने लगा । सनि्यो न समश्ावा पर 
ध्यान नहा न्या, भतम उन्हें ने भस्म ररन्या। 


4 सोमयमी छृतयीये के पुन सषटलत्ा अङ्खन ने दत्तात्रेय की 
सवा कर सदत दाथ पाये । इसकी राजधानी माहिप्मती न्वदाकेपिनरे 
परथी] ण्वर्‌ इस राणकोबँधलियाथा। 

, एक समय यमदन्नि ने राजा सशटसरगा्हु का--जो धविकारचौ 
भाया हुभा था सरमैन्य स्यागन सिया 1 क्रपिकावेभवन्सराना 


अण्यं म भागय । यह सयक्ाम धेनु का परक्रम ह णसा जानकर 
उमनोने टा । ऋपिकेन देने पर्‌ उन मार डाला । कामत उससे 
ङ षर खगं चली गदं भोर दधर कपि के एन्‌ परशुम 1 म 
सद्ग को मार कर शचवी फो दफोस यार क्षत्रिय रितं कट द्ि। 
ण्ठ चार इन्र ठेर दायी पर बेढ कर जा दहे थे । पा र 
दासा कपि नं स्वर्श पुष्पा फी माला दी । इन्दोने अभिमाय 
सथाकी गन परसय दी । सुगध म मस्त पधी ने उसो गिरा ववा । 
दम पर दुादा यड अप्रसन्न हु ओर इन्द को सप न्वा छन्द 
एउयं नार होवे इन्र शे} भगवान्‌ इष्ण न 
भय नाद्र होवेः (२) प्रत्यास दन्द उपासक य १ ५ 
गक दिया! चस पर्दते स्ट होकर सात दिन धो ष्वा त 
गृहम देना चादा । परन्तु भगवान्‌ व्ण ने गोवरन को धारणवर 
स्पा 1 भन इन्द्र फो उनके भधीन होना वडा "व से दु 
+ सृयवदो राजा निव-घन का अयष्ट घुम दिका राजान दुती 
ा। यह बरह्मणो कौ पिाधिना स्थिवो चा हर, र्ता ४१ स्यौ 
भ ब्त रभ्य से निकाल दिया तथा भप भ ५ दनसे भार 
गमे मये । मुने साज्य म यहूल उस्वात छोते ए लिक र, ने ^ े 
न इत ~ ~ ते प्ले निशकुः 1. 


( 
धङ्‌ के यज्ञा बनाया । ८ + 


( ११४) वुलसीकृत-रामायणम्‌ 


समरुभि परिदि सोउश्ाञ्ु विसेखी। समर, सरोप ममु पेखीः॥ 
इतना कहत नीतिरस› भूला । रल-रस विटप पुलक मिस फला 
प्रभुपद वहि मीमरज राखी । बोलते सत्य सदन बलु भाप ॥ 
श्मनुचित नाश न मानव मोरा। भरत दमर्दिं उपचार“ न योरा॥ 
कर्ह लगि सदिश्चरदिच् मनमारे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे॥ 
दो--छवरिजाति रघु-कुल-जनमु, रामच्नुज जगु जान । 
लात मारे चति सिर, नीच को रि समान॥२२०॥ 
उठि कर जोरि रजायसुर्मोगा 1 मनद बीगरस सोतत जागा ॥ 
। वैषिजटासिर कसिकटिस्राधा" 1 सानि सरयासन॒ साय ° दाधा । 
श्राञ्जु राममेयक जु ले । भरतहि समर सिसापरन दे । 
रामनिरान्र कर फलु पाई । सोवह समरसेज दोऽ भा 
पाद वना भल सकल समाज । प्रगट कर रिस पादिलि च्राज्‌ । 
जिमि करि निकग“दलद" मृगराजू। लेह लपेटि लवा१ “ञमि वाजू 
सेदि भरतहि सेनसमेता । सादुज निटि निपाते १, सेता। 
जौँ सहाय कर सफर श्राई । तड माग रन रामदोटाई 
दो०--श्रतिससेप मापे लपनु, लयि सुनि सपय ` ` प्रवान । 

._ . सभय लोक सव लोकपति, चाहत भभगि भगान -॥2२१। 
-याल्प्चा की वढीरक्षा री थी । इममे धो से वशिष्टजी गाय माः 
ग़ थी । इस पर तीन भारी पाष दोन से (१) त्र्य पलनी हरण (२, 
पिता का नपमान (३) गाय का मरना, दमा नाम त्रिक, पडा। त्रिदा 
ने सद्र स्पम जाना चारा | कपि के अनुचित उना पर उतरा भना: 
भरिया ] उन्होने श्वापद चाण्डाल वना दिया । प्रिदवामि ने अपरन 
सपम्परा चन मे इसको स्वग भेता | रेकतिनि इरे दिया गया । दम पर 
पिद्यामित > वीच द्धौ लटका रक्या] सदी लार मे कर्म॑नाल्यानदी उनी। 

१-ग्डा र देखकर ३ उचितानुचिनकाध्यान न रहा ४ वीर रस स्प 
वृद ५८ेदादइ ६ तरक्स ७ तीर «हाथियोवे द्ध ° नष्टकरतादहै ४० पक 
रदी चिदिया ११ नष्टकर दाद ९ रसौगध ९३म८मडा कर, डर कर भागना! 








श्रयोध्या काण्डम्‌ । (१९४) 


पुभरयमगन' गगन भर वानी ] लपन गह वल विपुल वानी 
ति प्रताप प्रभाद तुम्दाय। को कहि सडको जाननिटारा 
मतुचित उचित कान कदय होड । समृमिकगि् भलक्ड सको ॥ 
मा केरि पाच पददिता्ं । कदि वेद बुघ प्ते उुध ना ॥ 
नि सुर गचन लपन सदुचाने । राम सीय ` सादर मनमाने ५ 
ही तात तुम्ह नीति सुदा । स ते किन राजमटु भाई ॥ 
1 भर्ते" मदिर नृप ते । नादिन साधु समा जेदि मेहं ॥ 
ह लपन भल मरत सरीसा । परिधि प्रप महँ सुना न दीसा 
गन-भरतदि होड न राजञमटु, परिधि हरि हर पठ पाड । 
केन कि फली सीकरनि' .दीरकिघु विनसार ॥२३२॥ | 
मिर“तरनतरनिदि'महुगिलई ।गगन : "मगन मदु मेदि ११ मिल 
पद जल वृडदि घटजोनी *२। सदन चमा वर छाडइ छोनी १ˆ। ` 
मक फक मङ्‌ मेरु उडा । होडन नृप मद भरतहि मा , 
पन तुम्हार्‌ सपथे पितु श्राना । सुचि सुवधु नहि भरत समाना ॥ 
पीर श्चवरुन जल ताता 1 मिलड़ रच परपच ° विधाता ५ 
स्त हस रप्ि-बस तडागाऽ- । जनम कीन्ह गुन ठोप तिभागा। 
हि गुन पय तनि वगुन वारी । निज जस जगत कीनद्‌ उजियारी 
शच भरत गुन सरीलु सुभाङ । प्रेमपयोधि?” मगन रघुराऊ ॥ 
ग०-सुनि रघुवरवानी विवध, देसि भरत पर देतु 1 
--- स्कल सराहत राम सो प्रयु को छपानिर्लु' ˆ ॥*२९। 


¶ भयभीत २ भथा ३ पीता ४ पायल ५ (ग्वै) की 49) 
> सता ह ७ जेरा ८ लोपहर फे सूं कौ ९ दायद निगमन जाय १० 
पराम ११ वादक २ भगस्नञुनि १३ ध्ष्वी १४ ससार १५ 
रव १६ मेम ङा समुद १७ छपा का घर । ि 

साहि सागर को तीन दुव्छमे पीनेवारे भगस्त यनि योहेसे 
भे दपर जच । 


(१९४) वलसीकृत-रामायणम्‌ 


समुणि परिदहि सोउश्ाञ्ु विसेखी। समर सरोप राममुख पेसीः॥ 
इतना कहत नीतिरख ऽ भूला । रन-रस विटपच्पुलक मिस फूल 
प्रभुपद्‌ वदि सीसर राखी । बोले सत्य सहज चलु भारी | 
श्नुचित नाध न मानव मोरा भरत हम्ह उपृचार+न चोरा 
कह लगि सहिव्य रदिश मन मारे। नाथ साथ धनु हाय हमारे। 
दो°-दच्रिजाति रघु-कुल-जनमु, रामच्रनुज जगु जान । 
लात मारे चति सिर, नीच को धूरि समान।॥२३०। 
उठि कर जोरि रजायसुमाँगा । मनहु वीग्रस सोचत जागा। 
, वैौनिजदा मिर कसिकटिम्नाधाः । सानि सरामनु सायकु° हाथा । 
श्राज्ु रामसेवक जगु ले 1 भरतहि समर सिसा पन दे । 
सामनिराद्रर कर फलु पाड । सोह समरसेज गोड भाई । 
श्रा चना सल सकल समान्‌ । प्रगट करटं रिस पादिलि आजु | 
१जिमि करि निकर“ लड "मृगराञू। लेह लपेटि ला! °जिमि वाञू। 
हि भरतहि सेनसमेता । साज निदरि निपाते +° सेता। 
जौँ महाय कर सकर श्राई । तउ मारौ रन रामगोदाट । 
दौ०--श्रतिसरोप मापे लपनु, लसि सुनि सपय > प्रवान । 
सभय लोफ सव लोकपति, चात भभरि भगात्‌ *३॥ > ३१] 
शालक्चे। की वडी रक्षा ओरी थी | इसे धोले से वरिष्ठ ओ गाय माः 
गर्ह थी । इस पर तीन भारी परापष्टोनेसे (४) ब्रह्मण पत्नी हरण (र 
पिता का अपमान (३) गाय का मरना, इमक्रा नाम निश पडा । तरिश 
ने सदेह स्वर्गं जाना चाहा | कपि के आनुचित वताने पर उना अनार 
शया 1 उन्हेन शापदवै चाण्डाल ना द्विया । पिदवामिय्र 7 जपनं 
तपस्या वरये इसको स्यगं भेता | रेन दकल दि्यागया! हइमपः 
पिदवाभियने मीच दी रट रक्खा। टसकी लार से कमैनादम नदी वनी 
१-गडाद्‌ उ दग्फ़र ३ उचितानुचित फाध्यान न रहा ४ वीर रस रूप 
युत +चेडयाद्र द तरक ७ नीर ८ हाथियाकेद्युढ ९नष्ट करता है + ० यूत 
शोदी चिडिया ११ नष्ट कर दादर { रसौयध १३ भद्‌ कर, डर रर भागना 





छ्मयोभ्याकाण्डम्‌ । ( ११७) 


ति मीति' जनु प्रजा दुखारी 1 भिविध ताप पीडित ग्रह आरी" 

६ सुगज सेस सुखारी । दोहि भरतगति तेहि श्यनुहारी ॥ । 
मगसर वनसपति आाजा३ । सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा ॥ ! 
मिप पिरशु भिर्‌ नसम्‌ । भिपिन ' सुह्ायन पायन देसू ॥ , 
ट जम नियम सैल रजथानी। साति सुमति सुचि युदरि रानी ॥ ¦ 
क्लि श्चग॒सपन्न सुसाञ । रामचरन च्रान्नितः चित चाड" ॥ 
दो-जीति मोद-मटिपालु-दल< सरित पिवेक थुयालु । 

करत श्रकटक^ राजु पुर खख सपदा सुकालु ।।> ३६। 
तमनेस॒मुनिवाम घनैरे । जलु पुर नगर गाई ग॒न॒सेरे+ ° ॥ 
पुल 'मिचिग विहग खग नाना  प्रजासमाञ्च न जाइ वसाना ॥ , 
गद" करिहरिःऽाध वराडा१* देगिमहिप' "वृष पमाजसरादा^ 
यरे परिहाय चरहि एक सगा ' जर तहे मनँ सेन चतुरगा ॥ 
ला म, मत्न गाजदि 1 नरह निसान विविध विधि बाजदि। 
वफ़ चवोर चातक सुक पिक गन । क्रजत मजु मयल सुदितमन ॥ 
भमिगन गायत नाचत मोरा । जय सुरान मगल चहं छोरा ॥ 
उलि विटप तन सफल सफला । सलु समाज _सुवमगलःमूला ५ 
नै° मसल मोभा निरमि, भरलुटद्य अतिप्रिमु । 
तापम तपफल पाई जिमि, सुखी सिराने नमु ॥२३७॥ , 
तम फैट ऊचे चदि धाई । कटेड भरत मन सुजा उठा ॥ 
भाव देष पहि विरपव्रिसाला। पाकर" “जु “साल "तमाल “४ 
र दतिकाठर, स्ति ९ हे-भतिर्टः अनादर, मूलक, ठीदी, छक 
भौर समीप राजा्भो की चदृद्रं।२ मारी अददा ३ शाषभत ह्र 
४ जगन ५ वीर ६ सहरिये ७ उत्साह है € मोहरूपी रजा की सेना 
९ वषट १० पुराने यसे हुषर्गोवि ?? वहती १२ गडा द्धी भौर सष्ठ 
१४ सुभरं १५ असल १६ ठैट १७ पपरी १८ जामुन १९ गाम 
१० तमान का पेड, भावनृम 1 
® उब्येक्षा मे सावयव जमेद र्पकू । 


(११६) वुलसीकृत रामायणम्‌ 1 


जन होत जग जनम भरत को । सकल-धरम-घुर-धरनि-वरतको॥! 
कयि-कुल-यगम भरत गुन-गाथा । को जान तुम्द चिच रघुनाथा ॥` 
लपन राम सिय सुनि सुरबानी । श्चि सुखु लेउन जाः वानी 
इदँ भरतु सव सहित सहा* । मदाकिनी पुनीत नहा" ॥ 
सरितसमीप रासि सव लोगा । मोगि मातु गुर-सचिव नियोगा 
चले भरत जरै सियरवुराई । साथ निपाद्नाथ्‌ लघुभाई॥ 
समुभि मातुकरतब मुचाहीं । करत कुतस कोटि मन मार्ह । 
साम लखन-सिय सुनि ममनाड । उदि जनि शनत जा्ितनि ड़ 


दो०--मातु मते मरह मानि मोहि, जो कटु कददि सो थोर । 
श्रव श्रवरुन छमि श्रादरहि समुमिं प्रापनी श्रोर।(२३४ 
जौ परिदरि मक्तिन मलु जानी ! जो सनमानर्टि सेवक मान ॥ 
मोरे सरन राम की पनी । राम खुस्वामि दोप सव जनौ 
जग जमभाजन चातक मीना 1 नेम प्रेम निज निपुन नवीना^। 
शमस मन गुनत चले मग जाता । सुच सनेद सिथिल सपर गाता। 
करति मनहिं मातुकृत सोरी । चलत भगतिवल धीरजधोरी । 
जव सममत रघुनाथ खमाङ । तव पथ परत उताटरल* पाड । 
भरतदसा तेहि अवसर कैसी । जलप्रवाह जल-श्रलि-गति “जेसी 
देसि भरत कर सोचु सनेहू । भा निपाद तेहि समय भिदे, 


दो०--लगे होन मगल सगुन सुनि गुनि कहत निपादुः । 
मिटिदि सोच दोदर हरु पुनि परिनाम बिपाडु*॥२३५। 
सेवकं वचन सत्य सव जाने । श्राललम {नकट जाई नियराने" ^ 
भरत दीस वन सैल समाज । मुदित छुपरित ^ "जनु पाई नाः 





१ साथी २ आज्ञा ३ जूला (उपनाह) ४ सेवक का भथा 

त ~ है ‡ र 

भरत कते दह "मेगा ५ अपना ६ नया ७ जद्दी जद्दी < पानी के भ॑ 
कदा ९दु-ख १० पस जये १२९ भूपा । 


श्रयोध्याकाणर्डम्‌ । ( १९७} 


तिमीमि जनु भ्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीडित थर भारी २\" 
भ सरान सुदेस सुखारी 1 होहि मरतगति तेदि श्ननुदयरी ॥ 
एमयास बनसपति श्राजा३ । सुखी प्रजा जु पाई सुराजा २ ॥ 
मिप त्रिगु भिवे नस्सू । भिषिन सुदयारन पातन देसु ॥ 
भर" जम नियम सै रजधानो। साति सुमति सुचि सुंदरि रानी ¢ , 
त श्रग॒ मपन्न सुरा । रामचरन आछनित+ चित चा ° + 
°-जीति मोह-मदिपालु दल < सटित पिवेक मुल । 
करत कटक ^ राजु पुर सुख सपदा सुकालु ।॥२३६। 
नमस  सुमिवास धेर । जु पुर नगर गां गृनमेरे , ° ॥ ` 
पल पमिषित्र विहग यग नाना। प्रजास्षमाज्जु न जाइ वसाना ॥ 
गहा 'करिहरि अवाप वराद ५ देषिमहिप१“वृप^ प्साज्ञससादा॥ 
यर विहाय चरि एक सगा । जरह तह मनर मेन चनुरगा ॥ 
एला भगहि, मत्तगज गाजरं  मनटं निसान पिविध विधि बाजलि॥ 
र चोर चातक सुक पिर गन। कृलतत मजु मराल सुदरितमन ॥ 
तिगेन गात नाचत मोरा । जल सुगज मगल चु श्रोरा ॥ 
विदप्‌ दन सफल सफला मदु समाज मुट मगल-मूला ५ 
° राममैल सोभा निरमि, भरुदव्य श्रतित्रेमु । 
‹ तापमे तपफल पाद्‌ जिमि, सुखी सिराने नमु ॥२३७१ , 
फर ईच चदि धां । कदे भरत सन सुना उटाई 
“माल? ° तमाला ता 
3 दणि रहि मिटपविसाला । पाकि" नपाल तमालः # 
र्दतिक र, ईति ६ द~-जतिव्रटि, अना, मूनक, टी, शक 
' समीपवर्ती राजां को चदं 1२ भरी अरहददा ३ पोमित 4 
गमन ५ बीर ६ सहारे से ७ उत्वाह ष“ मोहरूपी राना की मेना 
प्यक १० सुरान वमे दुष्‌ गो 2? यहुतही १२ १३ हयी भ विह 
सुभर १५ सन १ ६ दुल ९७ पापरी १८ जसुन १९ अम 
तमान का पेड, आचनृम् ] 
® उक्षा मे सावयथ नभेदर सपक । 








(११८) वुलमीरूत रामायणम्‌ । 


तिन्ह तस्यरन्ट्‌ मध्य चट्‌" सोहा । मजु वरिमा देयि मन मोदा 1 
नील सथन प्रलय फल लाला । श्विस्लऽ छोट सुमद सव काला; 
{माने तिमिर-परस्न-मय रासी । चिस्वी विपि सकेक्तिसुखमान्सी।' 
ए तरु सरितसमीप मोमा 1 रघुवर परनङ्टी अर्द दाई॥ 
तुलसी तरुवर विविव युद्याए ! करहु करहु सिय करहु लपन लगाए 1 ¦ 
वटन्ाया वेदिका यनाड। सिय निज-पानि-सरोज सुदाः ॥* 

दा०-जदयौ वेटि उनि गन सष्ठित, नित सिय गमयुजान । 
सुनदि कथा इतिहास सव, श्यागम्‌ ` निगमः पुरान ॥२३५८॥ ` 
सखानचन युनि विटप निहारी । उमगे भरत विलोचन यारी ॥, 
करत म्रनामु चले गेउ भाई) कत प्रीति सारद सङऊ्चाः ॥ ` 
हरयहि निरि सम पद शका? । मानर्हँ पारु पायेड रका ॥ 
रजसिर धरि द्ियनयनन्हि लावटि। रघुवर-मिलन सरिस सस पावहि 
देखि भरतगति अकथ श्मतीवाˆ 1 मेममगन मूग खग जड जीया ॥ 
सर्ग्ाहि सनेहविवमं सग भूला । कि सुषथ सुर वरपरदिं फला ॥ 
निरसि सिद्ध साधक शलुरागे । सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत नन भतल भाउ भर्त का। छचर सचर “चसच रकरतक्‌॥ 
दो०~-प्रेम अमिय सदरूऽष्विरहु, भरत पयोधि गभीर? | 
मयि प्रगटे सुर-साधु हितः, कृषासिंधु रघु्ीर (२२९) 
सखा समेत मनोहर जोटा । लखेउ न लपन सथन वन श्रो ) 
भरत दी प्रु क्लम पायन । सकल-यु मगल सदन सुहावन ॥ ' 
करत प्रवेस भिद सदा । जनु जोगी पस्मारथु पाया" ` 
देखे सरत लपन भ्रभु आगे । पद्ध वचन कत श्रनुरामे ॥ 
सीस जटा कटि सुनिपट वोधे । तूल कसे, कर सर, धनु 
१ रद्‌ २ घना र सर्वदा रने वाल्मै ५ च 0 
७ निशान < भव्यन्तं अकयनीय ९ स्थिर (1 ५ ११ £ 
ववत १२ गहरा समुद्र! (4 


॥1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 1 (१९९) 


रौ ~पर सुनि साधु-सलमाञ्‌ । सौयसदित राजत रघुरानू. 
(1 जट्लिच्तनुस्याम।। जनु सुनिपेप छन्द रतिकामा ४ 


इ्कमलनि धनुसायङ़ फेरत 1 जिय की जगनि हुर्तर्हेमि हरत ॥ 
 >-लमत मजु मुनि-मण्डली मव्य सीय रघुचदु । 


. ग्यानसमा जनु तु धरे, भगति सथिदानहु ॥२०॥ 
मागुजः सया समेत मगन मन । विसरेभद्रप सोकु-षुस-दुख-गन॥ 
पिः नाय कदि पाहि गोसाई । भूतल परे लङ्कट* की नाई ॥ 
भन सप्रेम क्ञपन परिचाने । करत प्रनामु भरत जिय जाने ॥ 
पष मनेद सरन ° ण्डि श्रोरा 1 दत्त॒ सादिव-सेवा घरजोर ॥ 
गिति ने जाह नहि गुदररत< बन । सुमि लपनमन की गते भनई° ॥ 
रट रासि सेवा पर्‌ भारः । ची चग^° जनु च सेलर ५ 
क्ते सप्रेम गाह मरि साथा । मस्त प्रनाम करत रघुनाथा ॥ | 
उ रोम सनि प्रेम श्रधीरा। कर पट करटं निपग धनु तीरा ॥ 
नो०--वर्सं लिण उटाड उर, लाए छपानिधान । 
 _ भरतराम की मिलनि लखि, चिसरे सयहि पान" " ५२०१५ 
भलि प्रीपि किमि जाड वानी । कथित ्रगम करम मन यानी ॥ 
म परम पूरन दोड मई । मन बुधि चित म्रदमिति' मिसयाई ॥ | 
ह सप्रेम प्रगट को करडं । केटि छाया कवि मति श्रनुसरट । | 
मिदि श्र ्रापर+ऽ लु सोँचा। अहर ताल गतिहि नड्‌ नाचा 7 \ 
भगमसनेदे भरत-रघुवर को 1 जर्हैनजादमठुतिपि दरि दरको ॥ | 
पौ मे कुमति करल कटि मती 1 चाज खुगग ङि गोऽरतोती ४ ॥ 

नि विलोक भरत सघुभर कौ । खान सभय धकथवी धर ॥ 

१ छान वे चच २ जटारस्परे दुण ३स~अठुन, मात्र लाय 
दुर्‌ दोगये ^. रक्षा क्रो ल्दी ७ स+ रस, रसत युक्त भग < छात 
कता ट १० पतग १९ जपन्वे का १२८ नदन्‌ इति ) भकार 
अमर १४ अड ( ऊन ) की तत । 


८ 





[ए 


{ १२०) तुल सीत रामायसखम्‌ 1 


समुखाए सुरणुर जड जागे+ । वरपि प्रसूत अमसन लागे 
दो०--मिलि सप्रेम रिपुसूदन केवट भटे राम । 

भूरि भाय भटे भरत, लधिमन करत प्रनाम ॥२४२॥ 
मेटेड लपन ललरिः लघु भा । बहुरि निषादु लीन्द्‌ उर लाई 
पुनि सुनिगन दुं भाइन्ट्‌ वदे । अभिमत श्रासिप पाट शयने 
सानुज भरत उमगि श्यनुरागा । चरि सिर सिय-पद-पुम-परागा 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर व परसि वैर 
सीय श्रसीस दीन्हि मन माही । मगन सनेह॒टेदखधि नादं 
सब विधि सानुद्रूल लखि सीता । भे निसोच उर्‌ श्रपडरः वीता 
कोड कट्यु कदद न कोड कु पृद्धा । भरेम भय मन निज गति चा 
तेदि श्रवसर कचटु धीरज्जं धरि । जोरि पानि विनचत प्रनामु करि 


दौग-नाथ साथ सुनिनाथ के, मातु सकल पुर्लोग । 
सेवक सेनप सचिव › सव, श्याए विकल-यियोग ॥२४३ 


सीलसिधु सुनि गुर श्रागवन्‌ 1 सियसमीप रासे रिपुदवनू 
चले सवेग राम तेहि काला । धीर-धरम धुर ठीनवयाल्षा 
गुरुहि ठेसि सानुज शचुरागे । दडप्रनाम करन प्रभु लागे 
सुनिवर धाड लिए उर लाई । प्रेम उमगि भटे ठोड भाई 
प्रेम पुलकं केवट कटि नामू । कीन्ह दूर ते दड्प्रनामू 
रामसखा रिपि वरस भटा । जनु महि लटः सनेह समेटा 
रघुपति भगति खमगल मूला । नभ सराह सुर वरपदहिं फृला ¦ 
एषि सम निपट नीच कोउ नाहीं । वड वसिषटसमं को जग मादी 


दौ०-जेदि लसि लपन तें श्रधिक मिले मुदित मुनिराड 1 
सो सीता-पति-भजन को, प्रगट प्रताप प्रभा ।> ४४ 





१ शतान हुभारे मेम के साथ जटदी करके ३ जपने हृदय मंढर पद 
कषोना ४ सेना + पन्सेनापति ४ सती ६ गिरे ट्ष्‌ । 


श्मयोध्याकार्टम्‌ । (९२१) 


48 लोग राम सदु जाना । संस्नाकर सुजान भगवाना ॥ 
१) जेहि भाय रा श्रभिलासी । तेहि तेहि कै तसि तमि रपः गामी॥। 
यु मिति परल मह सू काटू । कीट दरि दुरु दान दाह ॥ 
हि यदि मात राम कै नादीं। जिभिदरदकोटि ण्कगी दाी॥ 
५५ केटति उमगि '्यजुरागा 1 पुग्जन सकल सराह मागा ॥ 
व राम दुखित. महतारी 1 जनुसुयेलिमवली हिम" मार 
न ¢ मेदी केके 1 मुरल. भाय, भरति मति मेद्‌॥ 
द्‌ प्रबोध बोगी 1 काल करम निपरिमिर चरिसोरी ॥ 


गण-ेदी रजुबर मातु सय करि प्रमो परितोपु 1 

श्रय मघ्माथीन जगु, काहु न वड टोपु " 
0 नि चदे दु भाई 1 सदित पिप्रतिय जे मेग श्ाई॥ 
न #गि-तम मय मनमानी? । देह श्सीस सुदित शटुवानी ॥ 
विपद्‌ लगे सुमित्रा्नका । जनु भटी सपति शति रफा ॥ 
पनि जननी चरननि दोऽ भराता । परे ्रम-व्याडल सन गाता ॥ 
५६ श्रतुराग शव उर लाए 1 नयन सने सलिल श्रन्दवाणए। 
ह श्रवसर कर रप त्रिपाद । किमिकवि कहड मूक जिमि खाद्‌॥ 
मिलि जननिहि सालन रधुराऊ । गुरमन कटेड कि धारिय पा 
पुर्जन पाद समुनीस नियोग ] जल ल तकि तकि उतरेउलोग्‌॥। 
दो°--मदिसुर" मत्री मातु गुर, गने लोग लिये साथ । 

पायन श्याम गयलु किए, मरत लपन रघुनाथ । >४६॥ 
सीय श्राह मुनि बरपग लागी । उचित श्रसीस ली मनमोँगी ॥ 
शुरपतिनि्हिं मुनि तियन्द्र समेता । मिली परेम कदि जाड न जेता ५ 
पदि तदि पग सिय सही के निर्वचन ल ~ के। "लहे प्रिय जी के॥ 


ग दुच्यार करडा घ्म रे जच्यी वेर 
मात्रया ७ स्मेहर्पी पनी ८ सुनि कौ भाक्ता 


द्‌ 





को दैति ४ म ५ दोष 
० द्वह्यण१० आशीवाद्‌ । 


(श्र ठुससीछृत रामायणम्‌ 1 


॥ 


सासु सफ़न जव सीय निहारी । मदे नयन सहमि सुङ्मारी 
परी वधिक-वसम मनँ मरालीर-। काद्‌ कीन्ह करतार कुचासी 
तिन्ह सिय निरि निष" दुखपावा। से सव सहि जो देउ सदावा 
जनकसुता तव उर धरि धीरा । नील-नलिन-लोयन भरि नीय ` 
मिली सकल साघुन्ह सिय जाई 1 तेहि अवसर कस्ना "महि छा 
छौ०-लागि लागि पग सनि सिय, मेटतति श्रति श्रसुराग 1 
हव्य असीस प्रेमवस, रदिच्रहु भरी सोदाग ॥२४५ 
विकल सनेह सीय सव रानी । वैठन सवरि कहेड गुर म्यानी । 
करं जगगति मायिक *सुनिनाथा । के कटुक परमारथ< गाथा । 
गप कर सुर-पुरगवनु सुनाया । सुनि रघुनाथ दसद दुख पाया 1 
मरनहेतु निजनेह चिचारी । मे अति यिकल धीर-धुर-धारी। 
.कुलिसङुडोर^ सनत ॒कटुवानी । विलपत लपन सीय सव रानी 
सीर विकल अति सकल समाज । मानँ राजु अकाज्ञेऽ' “शान । 
मुनिवर बहुरि राम समुकाण । सदित समाज सुसरितं मदाप' 
त्रतु निरु" तेहि दिन भु कीन्ला। सुनिटु के जल्द काहु न लीन्हा! 
दोर मोर भए रघुनन्दनं, जो सुनि श्रायसु दीन्ह ! 
सरद्वाऽभगति समेत प्रमु, सो सव सादर कीन्ह ॥२४८। 
करि पितु करिया वेद जसि वरनी । मे पुनीत पातङ-तम-त्रनी 4 
जासु नाम पावक श्रघतूला१* 1 सुमिरत सज सु मगल-मूला॥ 
खद्ध सो मयेड साधु समत्त रस । तीर श्राचाहन? “सुरसरि जस 
सुद्ध भर्प् इड वासर वीते। योले गुरसन राम पिरीते॥ 
१ बहारयाकेवधाम र ष्टसना ३ मिन्कुन् ४ नार कमर 
ससाननेत्र ५ (नीर) पारी ६ घोर ७ मायासक्धी < मोक्ष की कथा 
रम्यम भीक्ठोर १० दद्यु ११ निर्जल घत १२ “(श्रद्वा) आदुरणीय 
भरेम १३ याप रूपौ अन्धकार के श्यि जो सूख्यंस्य ह १४ पाप रद के 
हल्य ष्टं १५ बुटाना । 





ी 


परयोध्यारास्डम्‌ । ( १२३) 


नाय लोग सन निपट दुपारी 1 कद-~मूल-फल-रश्ु-अहारी ॥ 
सातु भरतु सिय सव माता 1 देति मोदि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सम समेत पुर धारिघ्र पाङ । च्रापु इदां अमरायति साः ॥ 
वहु कदे सम किये दिटाई । उचित दौड तस करि गोसाई ॥ 
दोऽ-वरमसेतु करुनायतन, कस न कहु रस राम । 
लोग दुधित दिम दुद दरस, देखि लददि मिना ॥>४९॥ 
राम वचन सुनि मभय समाजू । जनु जलनिपि महँ विकल जदाञू॥ 
खनि शुरुगिरा सु-मगल-मूला 1 भयेड मनर मारुत च्नलुरूना ॥ 
पायमि पय सिं काल नहादं । जो त्रिलोक श्नयश्नोष › नसाही ।। 
मगलमूरति लोचन भरि भरि । निरिं हरपि दडयत करिकरि।। 
गम-सेल-बन देखन जादी । जरह खु सकल सकल दुख नादी ॥ 
ह स॒धासम वारी । तनि विधि ताप-हरन्रिप्रिध यारी ॥ 
पिदपयेत्ि ृनञ गनत जाती। फल प्रसूनर पल्ल बहु भोती ॥। 
सन्दर सिला सुद्‌ तर छादी 1 जाइ वरनि वन छवि केटि पा 
दो--मरनि सरोरुह जल व्रि्ग करज गु जत भृ ग । 
५ चैर चिगत विहतं पिपिन मृग ग्रिहग चहुरण ॥२५०॥ ८ 
किरात भिल्ल बनासी । मधु सुचि सदर स्वादु यु गती ॥ 
1 भेरि परनयुटी° रचि रूरी! कद मूल फल -अङ्र जरी* +. 
समहं दें करि प्रिय भ्रनामा। कदि कदि स्वादुमेदु गुन नामा 
दिलोग बहु मोलन लेहीं। फेरत राम गोद देदी ॥ 
कदि सनेह मगन गुदुवानी । मानत साधु भेम पषिचानी ॥ 
कुद सुकृती हम नीच निपादा। पाया ठरसतु रामप्रसाद ॥ 
महिं ्रगमश्चति दरसु तुम्दारा। जस सरुधरनि< देय धुनि धारा॥ 
रपाल निपाद नेवाजा । परिजन प्रज चदश जस्‌ गाना ॥ 





१ पापा का समूह २ पानी ३ वास पटल > पक्षी ६ दोन्‌. 
४ ष्टमा ८ मद्म्यर, मारतव्राद्‌ । 


(१२२) तुससीकृत रामायणम्‌ 1 


सासु सफन जव सीय निदारी । मूढे नयन सद्भि सुंमारी ॥ 
परी जधिक-वम मनै मरालीः । काद्‌ कीन्द्‌ करतार फुचाज्ञी ॥ 
तिन्ह सिय निरि निपट ` ट॒खपाया। सो सव महिश् जो दैउसदावा॥ 
जनकसुता तवर उर धरि वीया । नील नलिन-लोयन “मरि सीरा ॥ 
मिली सकल सालुन्ह मिय जाई । तेहि वसर करुना "महि छाई॥ 
ठः ज्लागि ज्लागि पग सवनि सिय, भेटति अरति श्रुराग । 
हदय अमीसर्हि भरमयस, रदिश्यह भरी सोहाग ॥२४५॥ 
विकल सनेह सीय सव रानी । बैठ सरि कदेड गुर ग्यानी ॥ 
कटिं जगगति मायिक °मुनिनाथा 1 कहे कद्युक परमास्थ< गाथा ॥ 
नेप कर सुरपुर.गवसु सुनामा । सुनि रघुनाथ टसह दुखु पामा ॥ 
मरनहेतु निजनेहु यिचारी । भे प्रति धिकल धीर-घुर-धारी॥ 
.ऊलिसकठोर^ सनत कटुवानी । विलपत लपन सीय सव रानी) 
सोक विकल श्रति मकल समान्‌) मानँ राज़ ्यकाजेट^ "राज्‌ ॥ 
मुनिवर चहुगि राम समु्ाण । सदत समाजं समरित नदाण। ¦ 
चरतु निरु? सेदि दिन प्रमु कीन्दा। सुनिहु कहे जलु काट न लीन्दा॥ 
दो०--मोर भए रघुनन्दनं, जो सुनि श्राय दीन्द्‌ । | 
मरद्धाभर्भगति समेत प्रमु, सो सव सादर कीन्ह ॥२४८॥ ¦ 
करि पितु परिया वेद जसि चस्नी । भे पुनीते पातक-तम तरनी १२५ ' 
जासु नाम पावक श्तूला“ 1 सुमिर्त सम्ज-सु मगल मूला 
सुद्ध सो भयेड माधु समत स । तीरथ वाहन" ~ सुरसरि जस्‌॥ 
खुद्र भर इह वासर वीते। वले गुरसन राम॒पिरीते॥} 
श ब्रहाल्याकेवदाम २ हसना ३ बिल्कु ४ नाट कमक) 
समपय नेन ५ (नीर) पानी ६ श्लोक ७ माया सव्धी < सोश्च की कथा १ 
९च््रसेभीक्ठोर १० शयु ११ निर्जर वतन १२ (शरद्धा) शाररणीय १ 
मेम १६ पाप रूपी अन्धकारकेन्ि णो सूज्प॑स्पदिं १४ पराप द्के' 


भल्य दहे १५ चुराना 1 । 
॥ 





श्रयोध्याराण्टम्‌ 1 (१२३) 


नाय लोग सम निपट दुग्वारी । कद-मूल-फल-~्मवु-दारी ॥ 
सातुन भरतु सचि सव माता । देसि मोदि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सय समेत पुर धारि पाङ ।श्रापु षो श्रमरायति रा॥ 
बहुत फटे सम किये दिखाई । उचित होड तम करियर गोसाई॥ 
गो०--धर्मसेतु करनायतन, कस न कटु श्रम्‌ एम । 
लोग दमित दिन दुद दरस, देग्ि लहदिं नितराम ॥२ ०५॥ 
राम वचन सुनि मभय समाजू । जनु जलनियि महं विफल जहाज ॥ 
छनि शुरुगिरा सु-मगल-मूला ! भयेड मनर मास्त श्चनुकला ॥ 
परनि पय तिरं रल नादी । जो त्रिलोरि श्मश्मोप+ नसादी ॥ 
मगलमूरति लोचन भरि भरि निग्रहं हरपि दटयत फरि करि ॥ 
गम-सैल-बन देखन जादी । अर्द सुपरसकल सकल टुसनादी। 
1 सुधासम वारर । ति त्रि ताप-ढर त्रिविध चयारी॥ 
विटपि कनः श्गनित जाती । फल ग्रसूल” पल्लय यहु भती ॥ 
सन्दर सिला सुखद तरु छाहीं । जाड चरन बन दि केदि पादी॥ 
ने०-सरनि सरोरुह जल मिर्देग छनत्‌ शुं जत भू ग 1 
> वैरूमिगत विहरत मिषिन मृग गिग बहुरगं ५०५० ' 
शिरा भिल्ल वनवासी । मघु खचि खुदर स्वाडु सुपाती 
५ मरि परनपुटी? रचि रूरी! कद्‌ मूल फल चर जरी 1 
सम देदि करि मिनय मनामा । कदि कहि स्वाटुमेदु गुन नामा ॥ 
देहि लोग बहु मोलन लेहं! फेरत राम गोहादं अ 1 
कहिं सनेद-मगन मृदटुवरानी । मानत साधु प्रेम पषिचानीं ॥ 


त्द्‌ सुती दम नीच निपाग । पाया दरसु 0 # 
दमर्ह गम अति दरसु तुम्हारा। जस देव धुनि 
४ प्रजउ चदिद्यजसगना # 


_सपरृषाल निपाद नेग्राजा । परिजन भ~ 
द धाम्‌ ध्ष्ल 


१ पापा का समूह २ पानी 
७ द्कस्टा ८ मरस्थङ), मारवाड 1 द 


५ पक्षी ६द्रोना 


€ १२४) त॒लसीरत रामायणम्‌ । 


# 
दो०--ण्डजञच्म जानि सकोच तजि, करिय छोहु* लगि नेह । 

हमि रुतारथ करन लगि, फल ठन कुर ° लेषु ॥२५१॥ 
तुमह प्रिय पाहुन? वन पग धारे । सेवाजोगु न भाग दम 
{देव काह हम तुम्टहिं गोसाई । ईधनु पातत किरात मिताई ॥ 
ण्ह हमारि श्रति वडि सेव राई । लेहि न वासन * वमन चोराई ॥ 
हम जड जीव जीव गन घाती" । कुटिल ऊुचाली कुमति कुजाती॥ 
पाप करत निसि वासर जादी । नटि पट कटि" नदि पेट अघार्दी॥ 
सपने धर्म वुद्धि फस काऊ । एह रघु-नठन दरस प्रभाञ ॥ 
जव तें प्रमु-पद-पटुम निहारे । मिटे टस दुख दोप हमारे ॥ 
वचन सनत पुरजन श्रुरागे । तिन्ह फ भाग सराहन लागे ॥ 


छंद--लागे सराहन भाग सव अनुराग वचन सनावदीं । + 
वोलनि भिलनि सिय-राम-चरन सनेहु लसि मुखं पाहीं ॥ 
नरनारि निदरषिं नेह निज सुनि कोल भिह्लनि की गिरा । 
तुलसी कृपां रघु-बस-मनि की लोह लै नौका° तिरा ॥ 


सो०--विहरदिं वन चहँ रोर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सव । 
जल ज्यो दादुर मोर, भण पीन^ पावस “प्रथम॥२४२॥ 


पुरजन नारि मगन श्चति प्रीती । वासर जाहि पल्लक सम बीती ॥ 
मीय सासु प्रति येप वना । सार कर सरिम सेवका ॥ 
लसा न रमु राम चिनु काहू । माया सन सियमाया-माहू" " ॥ 
सीय नासु सेवा बस कौन्दी । तिन्ह लि सुम सिम आसिप दीन्दी॥ 
लसि सियमदहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पदिततानि अरधाई ॥ 
} चर्नि जमहि जोचति कड । महिं न वीचु "विधि मीचु१्न | 





१ छपा रम क्ुजा ३ अतिथिभ्पा ५ जीयोंका नाश्च करने वे 
६ कसरमे फट ७ नाय ८ मढक ९ दृष्ट पुष्ट १० वरसात ११ वीच 
१२ फटकर स्थान देना १३ खदु छक्र रूप। 


्योध्याकार्डम्‌ 1 (९२५) 


रोक येः परिदित कमि कदी । राम पमुख लु नरक न लददीं 
र्‌ ससञसय फे मन माहीं। रामरग्वेन' विधिश्यवधकिनादीी 


दो°--निसि न नीद नहिं मृख दिन भरतु परिकलयुचि सोच । 
' नीत कीच विच्च मरानध्जस, मीनटि सलिल सँफोच।1२५३॥ 
न्द मातुमिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत सालीः॥ 
दि गरि दोह राम श्रभिपेद । मोटि शरुपकलत ४ उपाऽन ण्कृ ॥ 
प्रचसि पिरह शुर श्रायघु मानौ । सुनि पुनि कटव रामरुचि जानी ॥ 
गतु कद वहूरहिं रघुराङ । रामजननि हठ करवि फि का ॥ 
गहि शरनुचर कर ये तिक बाता । तेष महे कुममञ वाम ग्रिधाता॥ 
ना हठ करं त निपट छकरमू । हरशिरि" ते गुर सेवक धरम्‌ ॥ 
एड जुगुति न मन ठहरानी 1! सोचत भरतं रेनि वरिदानी" ॥ 
राति नदाः प्रुष मिर नाई । बैठत पठण रिपय बोलाई ॥ 


दो-गुर पद कमल प्रनाभर करि, वैठे ाग्सु पाई । 
, ममर महाजन सचिव सम, जुरे सभासद श्याई ॥२५४॥ 


वोले सुनियर समय समाना } सुनहु सभासद्‌ भरत सुजाना ॥ 
परमघुरीन भायुङृल भान । राजा रागु स्ववस भगान्‌ ¢ 
सत्यसथ॒पालवः सुति सेत्‌ । रामजनु जग मगलदेत्‌ ॥ 
र पितु मातु गचन श्रनुसारी । सल दल दलन देव टित कारी ॥ 
्ीति परमार्थ स्वारथु । कोन रामसमजान जथर ॥ 
मणि रसम भरमि द्िलिषाला ° मारा जीप करम ऊसिकाला ॥ । 
दिप, "महिपः पजहेलमि परमुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
षरि पचार जिय रेस नीके । रामरा सीस सवदी क ॥ 
र नि 
॥ जाना > दुम्री ध 3 परी हद्‌ धान की सेनी विषा दती दे 1 
५ कैलाश पयत्त द रासि यीत गद्‌ ७ स्याधीत ८ वाम्तवय ९ न्गिषाग 
१० सम्पूणं समय ११ परोपनाय १२ राजा । 





(१२६) तुलसीछृत रामायणम 1 


दो०~--सयें गम रजाईइ स्ख, हम सव फर रित होऽ । 
सुमि सयान करहु अव, सव मिलि समत सोई ५०५५॥ 


सव करु सुसद राम भिपेकर । मगल मोद-मूल मणु पठ्‌ ॥ 
केहि विविश्रवध चललदि रघुराञ हट समु मिः सोद करिश्र उषाञ। 
सव सादर सुनि मुनि वरवानी 1 नय+ परमार्थ स्वारथ सानी॥ 
उतरुन श्राव लोग भए भोरे । तव सिरु नाड भरत कर जोर ॥ 
भानुव्रस मए भूष घनेरे। रथिक एक तें एक बडेरे॥ 
जनम देतु सव कँ पितु माता । करम सुभाघुभ ठेड विधाता ॥ 
} दलिष्टुस खजद्‌ऽसकल कल्याना। शरस श्रसीस राउरि जगजाना। 
सोड गोसाई विविगति जेदियेकी। सक्ह्को टारिटेक जो टेकी। 


दो०--वृभिश्च मोदि उपाउ श्चव, सो सव मोर अभाग । 
खनि मनेद-मय-वचन शुर, उर उमगा श्रजुखग ॥२५६॥ 


तात चात परि राम कृपाहीं । रामबिु सिधि सपने नाह। 
सुच तात कदत एक वात्ता । श्ररधतज्हं बुध सरस जाता: 
ठुम्द्‌ कानन गर्व॑नहु दोऽ भाई । फेरि्हि लपन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुव्रचन हरपे दोड भ्राता ¡भे भ्रमोद्‌-परिपूरन गाता। 
मन प्रसन तन तेञ्जु विराजा । जनु चिय॒ गाउ* राम भए राजा । 
वहत लाम लगन्द्‌ लघु हानी । मम दुखघुख सच रोय रानी! 
कहिं भरतु सुनि कहा सो वन्दे । फलु जग जीयन्ट्‌ भ्रभिमत दीनं 
कानन करदं उनम भरि वासू। एदि ते अधिक न मोर सुपात्‌" 


दो--र्घ्रेतस्जामी रामु, त्द्‌ सरस्य सुजान 1 
ज -छुर्‌ कद त नाय निज, वीिच्च वचलु प्रमान ॥२५॥ 





९ नीतिर नाद्वा करना १ करतीदटै ४ उद्छघन कयि ५ रजि 
दद्रारथ जीवित हे गये ६ उच्छति! 


श्चयोध्याकाण्म्‌ । ( १२७) 


1 सुनि देखि सने । सभासस्ति सुनि. मये विदेह ॥ 
४ -मदिमा जलरासी । मुमिमति टादि तीर अपलासी '॥ 
# चह पार जतु दिय रेण । पायति नाव नवोदित भेराञ ॥ 
श्ररर क्रिको भरत बडाई । सरमीषीर कीसिधु समाई॥ 
0 सए । सहित समान राम पट दयार 1 
ष पकरि दीन्ह युश्रासनु) वेढे सय सुनि मुनि ध्रलुसासय ॥ 
सुनियररु बचन भरिचारी । देस-काल~मवसर-प्रचुदारी ॥ 
सुनहु राम सरवभ्य सुलाना । धरम-नीति-गुन ग्यान निधाना ॥ 


, को~य ॐ उर श्रतर वसह जनह भाउ माऽ । = ५... 
पुरजन-जननी-भरत दित, होई सो कटि उपा ; १८ 


भारत कृषं विचारि न का 1 सूमः जुयारिदि यापुन दाङ .॥ 
शनि वचन कहत रघुराड । नाय तुम्ढारेदि हाय उषा ॥ 
सकर दित रख राऽरि रासे 1 श्रायसु रिय सुदित षुर माते ४ 
भयम ज श्यायसु भो कर $ । मापे मानि कर सिस सोई ॥ 
पन जेदिकर जस कदय गोसाई। सो सय भाति दिदि सेयकाई ॥ 
कहे शुनि राम मत्य तुम्ड भावया, भरत-सनेह-तिचार न राम ॥ 
पेदि ते कदरे बहोरि बहोरी । भरत भगति पस भद मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत सचि राखी । जो कीलित सो युम सियमासी * ॥ 


दो०--भरत पिनय सादर सनिश्च, रिख व्रिचार नदोरि। 
करव साधुमत लोकमत नुपनय निगम निचोरि २५९ 


र शतुरारु भरत पर देखी । म हृदय श्ानन्टुः मिसेी ५ 
भरति धरम धुरन्धर जानी । निज सयक तन-मानस-वानी ¶ 
बाले गुरु-च्राययु चरचुषला । वचन मु दुः मगलमृला ॥ 
स ^: 0 
7 ७ तारा का सरीप 





१ स्री २ धिचार सिया ३ जह्य भौर वे 
+ धर्‌ ६ दाव ७ साक्षी ( गवाही) 1 


{श्य्य) व॒लमीरृते रामायणम्‌ । 


नाथ-सपथ पितु-चरन-दोदाई । भयेउ न भुन भरत सम भाई ॥ 
जे गुरु-पद्-अबुन-श्रनुसगी । ते लोकं वेदँ वडभाणी ॥ 
राउर जापर शरस श्चनुराग्‌ ! को कहि सकड भरत कर भागू ॥ 
लगि लघु बन्धु बुद्धि सकुचाई । करत वदन पर भरत वडाई ॥ 
.भरतु कद्ध सो कि मलाई । श्स कटि राम रदे श्ररगाईै" ॥ 


दो०-तव सुनि वोले भरत सन, सव संकोच तञि तात! , 
कूपासिन्धु प्रियवन्धु सन, कदु हदय कड वात ॥२६०॥ 
सुनि सुनि वचन राम स्ख पाई । गुरु सादि श्नुक्रल ्यघाईः ॥ 

लघि च्रपने सिरसनु दुरु भार । कटि न सकटहि कटु करहि विचार ॥ 
पुलि सरीर सभा भण उदे । नीरज नयन नेह जल वादे ॥ 
कह मोर मुनि नाथ निहा“ । ण्हि ते श्रधिक कटर मँ कादा ॥ 
मे जान निज नाथ सुभाङ । प्रपराधिहु पर कोद्‌^ न काञ॥ 
मो पर कृषा सनेहु त्रिसेखी 1 सेत सखुनस^ न करै देखी ॥ 
सियुपन तें परिदरेऽन सगृ कव्हर न कीन्ह मोर मन भगु.॥ 
प्रम कपा रीति जिय जोही । हरेह सेल जिताबहिं मोदी ॥ 


दो०--महूं सनेह-संकोच-वस, सनमुग्र कदे न वयन । 
दरसन चृपित न श्याज्चु लि प्रेम पियासे नयन ॥२ ६१ 
विधिन सकेउ सहि मोर दुलारा५ । नीच वीचु जननी मिम पाग" ॥ 
ण्डड कदत मोहि राजु न सोभा। पनी ममुभिसाधु खचि कोभा। 
ममातु मन्द्‌ मे साधु सुचाली। उर श्रस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरदि कोरव "° वालि सुसाली । मुफताप्रसव ^ " कि सचुफताली २ ॥ 
सपनेहु गोस्त कलेषु न काह । मोर अभाग-उदधि-अवगाहू+" 





¶ चुप ष्टो २ अव्यत 3 वोन्न ४ गिर्वाह शिया ५ क्रोध ६ प्रतिहिसा 
७ र्ण प्यार ८ वाना ९ हा १० कोद १९१ मोनी चदा होतेद् १२ 
नालाव की सीप १३. उरे मास्य का गहरा ससुद्ध । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । { १२९) 


वितु समु जिन श्र परिपाकः! जारि जाय "जननि कटि फाकृग। 
ह्य क दारेड सत्र श्रोरा 1 एकह भोति भलेदि भल मोरा ॥ 
यर गोलाई सादिव सियरामू । लागत मोहि नीक परिनाम्‌ ॥ 
न साघु सभा गुरु्रु निकट कहं सुयलर मतिभाउ। 
भम प्रपेच कि कृठ छर जानि सुनि रुरा ॥२६२॥ 
४५ भम पनु सगरी । जनत्ती कुमति जगत मच सासी।\ 
देसि न जादि विकल महतारी । जरि दुस्‌ जर पुर नर-नारी ॥ 
मदी सफले यनरथ कर म्ला । सोघनि ममि सद्विर सम सूला ॥ 
नि गणयतु कीन्ह रघुनाथा । करि सुनियेप लपन्‌-सिय-माथा॥ 
भेन पानदिन्द पयादेहि पाठ्‌! स॒कर्‌ सायि रटे ण्डि घाते ॥ + 
निदारि निपाद सनेहू । छनिस किन उर भयेउनवेहू॥ 
ध सयुमसिन्द देगें -मड। जित जी जड सय सदाई३॥ 
्दिनिरपि मग सा पिनि वीवी) जहि मिपमगिपताममतीय॥ 
° तेह रखुनदनु लपनु सिय श्रनद्ितः लागे जादि 1 , 
तासु तनय तजि दुसह दुख देड सहाय काटि ॥२६३॥ 
निशवति परिकलभरत-रुवानी। ्चारति १ परीति मिनय-नय सानी। 
वमग सत सभा समार११। मनँ कमल्ञ जन परेड तुपार१२॥ 
हि नेक विधि फथा पुरानी । भस्तप्रनोधु कीन्द सुनि -यानी ॥ 
ते वचन रघुनषू 1 दिन कर कुल कैरव पन-चदू१३॥ 
त जाय निश्च करहु गलानी ' ईस श्रधीन जीवगति + = जानी ॥ 
काल त्रिुनन मत मोरे । पुन्यसलोक› सात तर तोर्‌॥ 
थानत तुम्द्‌ पर उषिताई । जाह्न ` लोक-परलोऊ नसाई ॥ 
----- व व 
१ अपने पारपोकाफर र स्यथ ३ घुरामला (सम्यग) कष्टकर 
िषरृर पर ५ दुद ० जदु जीवके क्षरण समी सहा पटा 
सज, भयक्र ° सुरे १० दुम पूण ११ व्र रर्पारा र३सूपङुट 
। कुमाद्िनो के यको चद्धमा दै समान सुपुष्टं ४४ पमननि 
शण्याः्मा ( पुण्यलोक ) १६ नीचे । 


॥ 
॥ 
} 
। 


{ १३०) तुलसीकृतं रामायणम्‌ । 


दोषु देहि जननिदि जड तेई । जिन्ह्‌ गुर-साधु समानि सेई ॥ 
दो०--मिविदर्हि पाप प्रपंच, सव्र सिल श्रमगल भारः । ' 
लोक-युजघु परलोक सुखु खमिरत नामु तुम्दार ॥२६४॥ | 
कठं सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि. गुप ॥, 
तात तरफ़ . करहु जनि जाँ । वैर प्रेम निं दुर दुरा॥ , 
सुनिगन निरट विरहेग मृग जाहीं ' बाधक. वधिक ` विलोकि परादीं ॥' 
हित श्रनद्ित पमु पि उ जाना ' माठुप-तनु ुन-ग्यान-नि पाना ॥ 
तात तुम्टदिं मँ जान नीफे । करई काद्‌ श्रसमजस जी के ॥ 
राखेउ राय सत्य मादि त्यागी । तनु परिदरेड प्रेमपन लागी ॥ 
तासु वचन मेदत मन सोच । तेदि ते चरधिक तुम्हार संकोच ॥ 
ता पर गुर महि श्राय दीन्टा। अवसि जो कदु चदठं सोई फीन्दा॥ 
दो०-मनु प्रसन्न करि सञ्च तजि कहु करई सोह श्राजु । 
सत्य-सधः-रघुवरः-वचन सुनि भा सुखी समाजु । २६५॥ 
सुर गन-सहित सभय सुरयाजू । सोचदहिं चादत दोन काजू ॥ 
चनन उपाय करत कटु नादी । रामर सवगे मन माही 
बदरि विचारि परसपर कदी 1 रघुपति भगत-भगति वस श्री॥ 
[9 भि करि प्रवरीप दुखयासा । भे सुर, सुरपति निपट निरामा*॥ 
पे सुरन्द बह काल चिपादा । नरहरि करिए भ्रगर ग्रदलार्दा† ॥ 
लगिलगि कान कहहिं धुनि माथा । श्रव सुर-काज भरत के हाथा ॥ 





१ मायार सम्पू ३ विन्न फा जोन्न ४ वहेदिया इत्यादि स 
शय = डरो दुभा ६ काम पिगड़ना ७ “भरत भक्त दं उन्हीं कै अनुकूल 
राम चलो" यष्ट सोचरूर । ध 

शँ हिरण्यक्दयप फे पुत्र प्रहव्यन जन्म सै हरिभक्त 2 1 वट समक्त 
येरि रवर सर्वर सौर रक्षफदहै। पिनाके दारण दुख देने परभी 
भक्ति नदी अन्तमं पिता ट्रक मारने दौडा | श्यम्म्ेसे 
नरस रूप हरि निङ्रे नौर दव्यराज कौ मारडाला । 


श्रयोध्याकारडम्‌ 1 (१३१) 


प्रन उपा न देखिश्र ठेवा । भानत रमु समेव सेया॥ 
असमेधमषु सम भसति निन गुन सील रामस प्वरि। 


। वाः-ुत्ि मुर सत सुरणुस+ कटे भल तुम्टार व्डभायु । 
व सफक्षसुमगल मूल जग, भर्त चग्न च्ननुरायु १०६६। 
सीतापति सेयर - सेवका । कामयेतु सत सरिम सुहाई ॥ 
भपवेभगति तुम्हरे मन आई ' वजद्रसोचु विधि गात पनाई ॥ 
धु देवपति _ भरतप्रमाञः , सहज सुभाय मिम रघुराअ ४ 
भन्‌ पिर फरहु देय डर नाही , भरतहि जानि रामररिलादी ॥ 
र. सुर.ममत्त-- सोच । श्तरजामी अ्रुदि मेंकोचू.॥ 
गिम मिर भार भरतु जिश्रजाना! करत कोटि परिमि उर श्रनुमाना॥ 
करि मिचार मन दीन्दी दीका । रामर्नायसु शापन नीका ॥ { 
निज पमः वनि रासेड पनु मोरा। दोह सनेद्‌ कीन्द नरि ओग ॥ 


वोन शयु" श्चमित श्रति सय विपि सीतानाथ । 
, करि भ्रनामुं बोले भरतु जोगि जलज-जग हाथ ॥>६७॥ 


फलं काय का श्य स्वामी । कषा अबु निधि आअनरजामी ॥ 
युर प्रसन माहिव श्चतुरला । मिटी मलिन मन कलपित मूला॥ 
शप्र इरे न सोच समले, रिटि न दोपुदेयदिसि-मूले१०॥ 
मोर श्रमाय ` मपुरिलई ' परिधि गति चिपमनल कषिनाई ॥ 
7४रोपि समिति मोदि घाला+^। मनतपल पन श्रापन पाला" 
चह नड रीति न राउरि हो लोक वेद मिन्ति नरि गोकषर ५ 
मु श्ननमल, भलत ण मो्ाई। कदि दोड मल का भलार्‌ ॥ 
यु चनमल, भल णड गोसाई । कलिम्‌ द भत ` 
१ दैवनाभो के गुरु चढम्पति) २ (स्थिर। अरज धरा १ पिरि ४निश्वय 
भभव रण पैन ण्टपा८ दोनेकमलरूपः 
नही १० दविद्याशरूल दने पर 9१ नष्टस्य ५२ 


११ च्पौ इद। 


¡हाथ ९सोपकाकारण 
दारणागत पारक 


{ १३०) तुलसीङृत्त रामायणम्‌ । 


दोषु दें जननिटि जड तेई ! जिन्द्‌ गुर-साधु समानि सेद ॥ 
दो०-सिरिददहिं पाप प्रपच» सवर श्च्षिलः श्रमगल्ल भारः । 
लोक-सुजघु परलोक सखु सुमिरत नामु तुम्दार ॥२६४॥ 
कह सुमाड सत्य सिव साखी 1 भरत्‌ भूमि रह राउरि गी ॥ 
तात छुत्तरफ. करहु जनि जाप । वैर प्रेम नर्हिं दुर इराद॥ 
सुनिगन निकट विर्देग मृग जादी! वधक. वधिकः विलोक परादीं ५ 
हित श्रनदित्त पलु पद्ठिउजाना ¦ मानुप-तजु गुन-ग्यानःनिधाना 
तात तुम्दहिं ओँ जानडं नीके । करई काद्‌ अरसमजस जी के ॥ 
सेड राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिदरेड प्रेमपन लागी ॥ 
तासु वचन मेटत मन सोचू । तेदि ते अधिक तुम्दार संकोचू.॥ 
ता पर गुर भोटि श्रायसु दीन्दा। अवसि जो कदु चहॐ सोद न्दी 
दो०-मतु प्रसन्न करि सङकुच तजि कहु करडे सोई श्राय । 
सर्थ-सय रघुवर-वचन सुनि भा सुखी समाज । 2 ६५॥ 
सुर गन-मदित समय सुरराजू । सोच चादत होन श्चकाज्‌ ॥ 
वनते उपाय करत कषु नादी 1 राममरन सव गे मन मादी ॥ 
बहुरि विचारि परमपर कही । रघुपति भगत-मगति-वस ्रहदी॥ 
| 0 करि श्रवरीय दुरबासा ! भे सुर, खरपति निपट निरासा* 
सुरन्द वह्‌ काल विपादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा† ॥ 
लगिलगि कान कहदिंघुनि माथा । अरव सुर-काज भरत के हाथा # 





१ माया २ सम्पूणं चिघ्चका बन्न ४ बहेलिया यादि स+ 
भय डय दुभा ६ काम पिगडना 9 ५मरत भक्त टे उन्दी के अनुकूल 
राम चरणे” यष्ट सोचरूर 1 

न दिरण्यकदयप कै घु परहार जन्म से हरिभक्त थे 1 ष्ट समक्ते 
यै फ डैरवर सर्वच नौर रक्षक है । पित्ाके दारण दुग देने परभी 
मन्ति न खोदी अन्न मे पिता नल्वार रे मारने दौढा । खभ्म मे से 
नरस रूप हरि निक्टे शौर दैव्यराज को मारडाटा । 


श्रयोध्याकाण्डम्‌ } ( १२६३) 


"भतमचन सुचि सुनि सुर हरये । साथ सराटि सुमन सुर बरपे 1 
| व रवम अवेधनिवासी । प्रमुदित, मन तापस-यनगासी 1; 
2 र्द. रघुनाथ संकोयी } प्रमुगति देखि सभा सव सौची ॥ 
` जनेरृदूत सेदि ्रवसर श्राए । सुन बसि सुनि वेगि योलाए९॥ 
रि भ्रनाम लिन्द रामु निहार । वेषु देषि भए निपट दुखारेः ॥ 
¶न्द सनिर्‌ चूमी वाता । कदट गिदे भप कुसलाता ॥ 
सङ्चाई नाई महि माथा । वोक्त चर वरः लेरे हाथा ॥ 
, म्न रार साद्र॒साई । कुसलदेतु सो भयेड गोसाई 
चना त कोसल्लनाथ के, साथ ऊसल गढ नाय , 
मिथिला अवय विसेपते जगुस भयेड अनाय ॥२७१। \ 


भरसतपति गति सुनि जनकौराः । भे सम लोक सोकवम वौ ॥ 
भि देसे तेदि समय विदू । नासु सत्य ध्मम लाग न फे ॥ 
सनि इचालि सुनत नरपालदि । सूमनवद्युजसमनि बिनु व्यालदिण 
भरत राज रघुबर बन - बसू । भा मियिलेसदि हृदय हरो 14 
धष वभे दुध-सचिव समाजु । कदु तिचारि उचित का श्ना "> 
फश्चवध च्रसमजस दोऊ! चलि कि रदि् न कह कटु कोञ॥ } 
रपि धीर घरि टटय विचारी । पठार ध्ययध चुर चर” चारी ॥ | 
वृभि मसत सतिभाड दुभा । श्वेह वेगि न होड लसाञः^ ॥ 


कन-गष्‌ श्चयध चर भरतगति, वृमि >ष्ि करतति । 714 
चले चिच्रदरूटहि भरत, चार चले तिरति * ° २५२11 
न्द श्रा भरतं कै करनी । जनकसमाज जथामति चरनी १ 
छनि गुर परिजन सचि गरहीपति । भे सम सोच सनेद विल श्यति।। 
~ ~ 





१ प्रसघ्र २ नव्य-तदु-री हण ३ चतुर दूव ४ जनर्पुरी भ्राजा 
गार्य की गति ६ जकषुरी के खेम = ( स ) दुष्य ° दूत ९ स्मि 
भश्षतमष्टो १० जनकपुरी | 


८१३२) तुलसीकृत रामायणम्‌ 1 


देव देव - तरु सरिस सुभाञ ।सनमुस विमुख न काटि काम 
दो०--जाढ निकुट परि चानि तर्‌ छोट समनि" सव सोच । 
सगत अभिमत पाय जग राड रक भल पोच > 1 २६८५ 
लगि मतर विपि गुर-म्वामी सनेहू । मिटेड छोभ निं मन सदह ॥ 
प्रव कस्नाकर कीजिश्र सों । जन हितश्रयुचितग्छयोभन 
जो सेवर साहिवदहि कोची । निज दित चदूड ताञ मति पोची "॥ 
सेव रहिते सारिन - सेवकाई 1 करइ मकल सुख लोम चिदा४"॥ 
, स्वास्थु नाय फिर सव्दीका किरण रजा कोटि विधि नीका॥ 
\ एह स्वार्थ ~ परमारथ - साषू । सकल सुकृत ” फल सुगति सिंगार 
देव एक पिनती सनि मोरो 1 उचित दढ तस करव वहोरी ॥ 
तिलक समाज साजि मबु श्याना। करि्र सुफल अरु जौँ मनमाना॥ 
दोऽ -- माुज पदश्च मोहिं वन कीलिश्य सवदि सनाय । 
नतरु फेरिरहि वधु दोड नाय चलं मे साथ ॥२६६॥ 
नतम्‌ जादि वन तीनि मा ! वहुरिश्र सीय सदित रघुराई ॥ 
जेहि विधि प्रयु म्रसन्न मन होड ' कस्नासागर कीनि सोऽ ॥ 
देव दीन्द्‌ सघ मोदि सिरभारू। मोरे नीति न वरम पिचारू॥ 
कद वचन सव स्वारथ देत्‌ । रदत न आरत फे चित चेतू॥ 
उतर ठे सनि *स्वामि-रजाई । सो सेयङ्क लसि लाज लज 
मै चअरयरुन~उदयि-अगाधूर । म्वामि-सनेह सराहत^ साधू ॥ 
च्च कृपाल सोहि सो मत भावा 1 सङ्च स्वामि मन जाद्‌ न पावा॥ 
रभु पद-सपथ ऊद्‌उ सतिभाङू - जग मगल हित एक उपा ॥ 
दो०--प्रमु प्रसन्न मन सक्च तजि, जो जेहि श्राय देव 1 
सोसिरधरिधरिकरिदिसवु मिटिदि श्चनर-व्मवरेव +° ॥२७०॥ 
१ कभी किसी यं प्रतिकूल नहीं दता र नष्ट करने वाली ३ मीच 
ध भाषकेष्ट्व्यमे ५ नीच ६ छोडफर ७ पुण्य “८ वुरादयो का अथाह 
समुव्र ह्‌ ९ सरा्टना करते है १० अनुचित उरुश्चन } 








श्रयोध्या फाणडम्‌ । (९३०) -- 


म उपल भ । सि भरमनयतिरति गि 
नि फदरिकटि कथा पुरानी । समुभाई मव मभा सचान ॥ 
र रनाय कौसकिं वदेः 1 नाध काक्ञिजल यि गसव.रटेऽः॥ 
छ द अधित यव रघुराई । ग वीति दिन पहर चा ॥ 
८ र्पलस्िकद्‌ त्रिखुनिगराजू.। इदँ उचत्तनहि श्रसन श्ननाञ्‌=॥ 
हा भूप भलि सवदि साना 1 पाद्‌ रलायघ्च॒ चल नदाना ॥ 


मे चेह श्रवसर फल एल दल, मूल शनक प्रकार । 
लै श्याए वनचर विपुल, भर्मिरि कोँवुरि भार ॥२७९ 


कोमद्‌ञ भे शिरि राममरसादा । ययलोकत षटस्त* निषादा 
सर सरिता घन भृमि भिभागा । जलु उमगतं भार्निद्‌ अनुरागा ॥ 
वैति विटप सव सफल मूला । बोलत सग सृग अलि च्यद्ुकृला ९५ 
तदि ्रवसर्‌ चन -अधिक उद्वाह । त्रिमिध समीर ° सुसद सय काहू ॥ 
नाई न॒ बरनि मनोटस्ताई 1 जलु महि करति जनक पहुना$॥ 
म सब लोग नाइ नहा । राम-जनऊ-सनि चायु पाद ॥ 
देसि तरुवर नुसा । लद तह पुरन उतरन लागे ॥ 
दत फल मूला कद विभि नाना । पायन खुन्दर ुधासमाना ॥ 
सो--माद्र्‌ सय कर रामशुर, पठण भरि भरि भारः 1 
पूजि पित्तर खुग अतिथि शुर ले क्न फलार” ({*० ४ 
णहि मभि वासर बीते चारी 1 रामु निरि नरनारि सुगरी ॥ 
दह समाजन्सि स्यि मन माही । परिल सिय राम फिरवभल नाटी ॥ 
सीताराम सग वनवास कोटि मर पुर-सर्सि युपास ॥ 
परिदरः ` लपन राम वैटेदी । ङंदि घर भाव वाम गवि तदी) 
पिनि वद्र होद ज सी, सामसमीप चमित्र बन चवदी ॥ 
-«-- ~~~ ---------- - ~~~ ~ 
> मद्रका सोऽसं ३ टडय्छा पर्ण करने ब्रा 
का ८ पिय ९ फन्नं क्या ल्यलर १ 


१ निर्य, भूय प्यास 
४ दूरकरडेताद्‌ ४ भो ९सुद्धायने०य्र 


(१३४) तुलसीरृत रामायणम्‌ 1 


धरि वीरज करि भरतं वडाई । लिए सुभट साहनी चोला + 
परर पुर देम रासि रप्रवरि। इय गय स च जानर्तपारे 
दुगी* सापि चज्ञे तकाला । सिच प्रिललामुनमग मदिपाला४ 
भोहि श्राजु नाइ प्रयागा । चले जमन उतरन सदु लागा ॥ 
ग्वजरि लेन हम पठण नाध्रा। तिन्दफदि श्रत महिनायेडमाया! 
साथ किरात छंमातक दीन्दे मुनिवर तुरत चिदा चर कीन्दे॥ 


दा सुनत जन चागयनु सु, ह्रयेड अवधसमायु । 
रघुनदनदि सकोचु वड, सोचव्रिवस सुरज ॥२७३॥ 


{गे मलानि कुटिल कै । काटि कटड केदि दूपलु दे ॥ 
चमसं सन श्रानि मुद्रित नरनारी । भये वहोरि रह दिन चारी ॥ 
णहि प्रार्‌ गत वासरः सोडः । प्रात नदान लाग सव कोः ॥ 
करि मज्नन पूज्ञहि नरनारी ! गनपति गौरि पुरारि. तसारी 
† स्मा रमन-पद्‌ ` वदि बहोर । विनवर्दि -अञुलि श्रंचल जारी॥ 
राजा राम जानकी रानी । आद्‌ श्रययिश्चवय र्तधानी +' 
सवस वम फिरि सदित समाजा । भरतदि राप करहु जुपराजा ॥ 
पहि सुख सुधा मीचि सव काहू । टेव॒ देहु जग-जीवन लाद ॥ 


दो०--शर्समाज भादइन्द्‌ सदत, रामरा पुर दोउ । 


यत राम राजां अवध, मरिश्च मागि सव्र कोड ॥२७४॥ 
सनि सनेदमय पुर-जन-वानी । निदि जोरा निरति°पुनि ग्यानी । 
एटि चियि नित्य करम करिपुरजन। रामं करि मनाम पुलकि तन 
डच नोच मध्यम नर नरनारी । लहरि दरसु निज निज ऋअठुहारी"* 
सायधान" + सदी सनमानहिं । सकल सराहत करपानिधानर्दिं ॥५ 





८ 8 सेनापाव २ स्वारियो ३ द्विषटिका सुदत्त ४ सरमे गरी जाती 
ह दिनि वात गया ६ पुर + नरिनदादेव ७ समअं घे + अरिन्यिरी) 
सुर ८ र्मी के स्वस) फपद्‌ ९ वैराम्य १० जनुकूट ९१ सुभ्चत्तता से। 


ध 


‡ ¡ , , आयोध्यां काण्टम्‌ । (१३७) 







कन उपदे श्रनेका 1 सदित थरमनय विरति विचेक॥ 
ररक टिकटि कथा पुरानी ! समुह सय मभा सुवान ॥ 
ठ सनाथ कौस केः । नाय कालि जल व्रिनु मव रदेङः" 
कष चित कदत रधुराई । गये वीति दिन प्र खडा 
पिषिर्प्सिकह्‌ तिरहुतिगचू 1 इँ उश्च नर्हि श्सन-ध्नान्‌ः ॥ 
ष्च शूप भलि सदि सुहाना 1 पाट रजायसु चले नटाना ॥ 


र रहि श्रवसर फल फल दल, मूल नेकं प्रकार 1 
श्नाए वनचर पिपुल, भरिभरि कोँयरि भार ॥ग्५का 


भ्रमद्‌, भे गिरि ामप्रसादा 1 अवलोकत अषद्ररत ‹ व्िषादा॥। 
सर सरिता मन भूमि प्रिमागा । जनु उमगन श्वार्नेद श्चमुरागा ॥ 
रति विप सय सफल सपूला । वोलत खग मृग चलि श्रनुसूला९५ 

धरसर वन प्रधिफ उद्या] त्रिमिप्रसमीर* सुरद सव ह्‌ ॥ 
नाद न बरनि मनोहरता । जनु महि करति जन पटना ॥ 
पसम लोग नहाद्‌ नदयाई। राम जनर्-सुनिनपरायसु पाई ॥ 
य नेति सन्यर अजुरागे 1 जरर पुग्जन उनरन लागे ॥ 
"प्त भूल कद्‌ विधि नाना 1 पावन सुन्दर छधानमाना ॥ 
7 मादर सतर करै रामगुर, पटष मरि मरि मार्‌ । 

~ पूनि पितर सुर श्रततिथि गुर लगे न कनद्रार” ॥२८०॥ 
ग मिथि गास जीते चारी 1 यमु निरि नरनारि मुरी ॥ 
दप्मानश्यसि स्वि मन मादी 1 तिनु निय-गम फिरवमतनारसं 
` भागम सग॒ यनयासू.। कोटि श्चमरपुर-मर्मि मरार ॥ 

ठ लयनरमनवेदेदी 1 उदि ठर माच चाम चि तरह 
पि बड 'टोड जय समद 1 रामखमीप तमि अन तवेदन ॥ 


1 -- 





; {यामे र गन्रद्यामोतनदेष्व्लापू श्ये त्राण 
^, । " १ पसुदषवनेण दवा ८ यवि = चटोरा 


( १३६) तुलसीरुत-रामायणम 


` श्मक्लम-उदूपि मिली नव जाई । मन उठेउ श्रुधि श्रङलाई | 
सोक विकल ठोड राज-समाजा । रदा न ग्यां न धीरजु लाजा 
भूप-ष्प-गुन-सील सराह ' रोदि सोकर्मिघु अवगादीः 
द--्रवगाहि सोक-समुद्र सोचहिं नारिमर व्याल मरा । ' 
दे दोप सकल सरोप चोलटि वामप्रिधि कीन्हो कहा । 
दुर सिद्ध तापस्र जोगिजन मुनि देि दसा निषे की) 
तुलसी न समरथ कोड जो तरि सकड सरित नेद की ॥' 
सो०~-किण रमित? उपदेम, जरह तहँ ललोगन्द सुनिवरन्द्‌ । 
धीरजु धरिप्र नरे, कटेड चसिष्ठ चिदेहसन ॥२५५। 
भजा ग्यालुरपि भवनिसि* नासा । वचन फिरनमुनि कमल-विकास 
तदि कि मोह ममता निश्राई । ण्ट सिय-राम-सनेह बडाई । 
' तरिपयी साधक सिद्ध सयाने । व्रिविय जीव जग वेद चखान ! 
!'ाम-सनेद-सरसर मन जानू । साधु सभा वड श्ादर्‌ तासु । 
सोद न राम प्रेम तरिरुग्यानू । करनधारविलु जिमि जल-जानू 
नि चह विधि चिद ममुखाए } रामशरट सव लोग नहाए 
मकल-साक-सढल नरनारी । सो वासर बीतेड विदु वारी ¦ 
पसु खग खगन्द न कीन्ह अदर । प्रिय परिजन कर कवन विवार 
दो०--दोउ ममान निमिराज रघु, पज-नहाने प्रात । =, 
चेढे सव बट यिटप तर, मन मलीन कृसगात ° ॥२७८॥ 
जञ मद्विसुर दसरथ-पुर-वासी । जे मिथिला पति नगर नियासी। 
हस-बस-गुर जनक -पुरोधार“ 1 जिन्ह जगु मणु परमार्थु सोधा। 
१ भाधमद्पौ सद्र २ द्व रह हे ३. चहुत ४ ससार रूपी रि 
य पास जासकतीहै राम ब स्नेह-जट से भरा हुमा ७ मल्ला ८ना 
९ दुवे शेर वाले १० जनक वे पुरोहित, दातानन्द जी । 
छ भाश्रमखूप ससुद्ध जो शान्तरस रूपी जरू मे भरा हुमा था, सेन 
सूप नदी के मिरने से नच्यान्त दगया अर्यात्‌ आश्रम मे उथर युय 
मच गद1 





श्ययोभ्याक्रुढम्‌ } (१४१) 


मोहमगन मि नरि पिदेदकी ! मिमां सिय रघुनरसनेह की ॥ 
दो--सिय पिलु-मातु-सनेह-स, विकल न सकी संभारि 1 

धरमिसुत्ा धीरज , धेड, समउ सुधरमु ब्रिचारि ॥२८७ा 
पसम जनक सिय देसी । भयेड भेम परितोष मिसेषी ॥ 
पन पिन जरिए कुल दोऽ) खुजस धयलःजगु कद स कड) 
भिवि सुरमरि कोरतिमरि सोरी । गवन कीन विधि श्रड करोरी ॥ 
प्रग छत्रनिथल तीन बडेर 1 णहि किर साधु समाज घनेरे + 
पितुकह ' मय सनेह सुगानी । मीय मञ्च ममन समानी ॥ 
पनि पितु मातु लन्हि उरला । सिख श्रामिप दित नीन्ि सुदा । 
हति न सीय सङि मन माहीं । इदं खय रजनी भल नाही ॥ 
पि सुस रानि जनायिड रा 1 हय राहत मील सुभाञ ॥ 
दोबार नार मिलि भेटि भिय, पिदा कौन्हि सनमानि । 

कदी समय सिर भरत गति, रानि सुमानि सयानि ॥२८८॥ 
सुमि भरपाल्ल भरत व्यवहार । सोन सुग य सुधा ससि साष्ट ॥ 
मू सलु नयन पुलक तन । सुजसु सराहन लगे सुदित मन ॥ 
तावेधान सुनु सुमुख खलोचनि 1 भरतकथा भयवन्‌ त्रिमोचनि ॥ 
परम रानमेय ब्रह्म मिचारू । उट जथामति मोर प्रचार ॥ 
गो मति मोर भरत मरिमादी । कठ काद्‌ चलि दुत न छा्दी॥ 


"~~ ज ६. > 5 =-= 


क वार्‌ भगवान्‌ से उनी मायाकेदेतै को कहा । पक दिनअगानक 
दर भद्ने र्गा नौर चात नोर जन् ही जल होषया । शुनि तरते तैरते 
र षरका पृक्ष मिला उस पर चढ़ गये । पृक्ष के पत्तं पर ण्क याटके 
षथा 1 उसक्तो सौम के साय ऋषि मीतर धुस गये शौर व्ही खषटि 
मने शमे । जय थोडी देर म बाहर आये तो 7 जर ही था न वाज । 


1 प्रयुता २ स्यैव, उञ्छयमः ३ ससार ऊ दधन (आवागमन दन्यादि) 
ड स्थान =, 
गवा पर इरदवार प्रयाग ओर समुदखगम तीत वडे स्थान द । 


( ९४० ) जुलसीरुत रामायणम्‌ 1 


लसि सने सुनि चचन विनीता । जनकं प्रिया शदि पाय पुनीत 
देवि उचित असि विनय तुम्हदारी। दसरथ घरिनि, राम-महतारी ॥ 
प्रभु श्रपने नीच माद्री । प्मगिनि धूम गिरि सिर तितु धरी । 
सेवक राड करम मन वानी ! सदा सहायं महेस भवानी ॥ 
रखरे* अग जोगु जग को है । दीप सदाय कि दिनकर मोदै। 
रामु जाड वन करि सुगान्‌] श्चचल च्नवधपुर करिहदि रज्‌॥ 
शममर नाग नर राम-वाहु-बल । सुख वसिह्टिं रपे श्रपने थस ॥ 
यह्‌ सव जागव्लि फ़ कहि राग्या । देवि न होड सुधा सुनि भासा ॥ 
दो०--चअस कहि पग-परि प्रेम शति, सियदित विनय सुनि । 
सिय समेत सियमातु तव, चली श्राय पाई ॥ रमक 
प्रिय परिजन्हिं मिली वैवेदी । जो जदि जोग भोति तदि तेदी। 
तापसवेप जानकी देसी । भा सव विकल विपाट विसेसी ॥ 
जनक रास-गुर-शरायु पाई । चले अलि सिय देखी शादे ॥ 
लीन्दि लाह उर जनक जानकी 1 पानि पायन मेम प्रानकी॥ 
उर उमगेड श्वुधि श्राम्‌ 1 मयेड भूपमयु मरन प्रयाग्‌ 
सिय मनेद्‌ वटु ˆ बात जोदा 1 तापर राम-परेम-सिु सोदा£ । 
‡चिरजीवी-सनि ःम्यान विकल जनु । वृत लेड वालच्वलवु* । 
न 
१ द्षरथ की रानी > आपके ३ (दिन + कर) सूर्यं ४ अस्तव्य ५ षट 
दृक्ष ६ म्वण्डेव-सुनि ७ चारसढन्द्‌ का सहारा ] । 
कज महाप्रलय होनी ४ तो सथ्चुद्र उमड कर सव जगह नस ही 
जल. कर देते ह-्रथ्वी उसम डन जाती है-प्रयागकानक्षयवद वठकर नहीं 
दधता । उस व्र कै पत्ते पर डंरवर वालरूप धरके रहता टे | जनरुके 
हदय पर यही उपमा घटाईं हे 1 नर्थात्‌ जसुराग सयुर उमडा र्जा क 
मा श्रयाग, उसमे सीता का स्नेह रय भौर राम प्रेम वारञुन्द दुना। 
तुः मारकण्डेय अमिरा के चज थे । ये तस्या ङे वर से जमर होग्‌। इन्धन 


प्रयाध्याकाए्डम्‌ । ( १४५) 


विहुषविनय सुनि ठेर सयानी । बोली सुर स्वार्थ जड जानौ ॥ 
मो सन कह भरत-मति फेरू 1 लोचन सदस न सूम मूमेरू ॥ 
विपिष्रिंहर माया बडी भारी । सोऽ न भरतमति सक निदारी ॥ 
मो मति भोहि कदत करु भोर । चोँदिनि करः कि चदकर चोरी ॥ 
भरद्य सिय-याम निवास । त मि तिमिर जरह तरनिभरकास ॥। 
अस उदि सारद गड भरियिलोका । वि्.विकलनिषि मान कोका ॥ 
दो-सुर स्यार्थी मलीन सन कीन्ह इुमच्र उठा] 

" रथिप्रपनु माया प्रवल भव भ्म च्मरतिःउचाटु :॥२९३॥। 
करि कुचालि सोचत सुरराज । भरत दाथ सनु काज श्रकाज्‌॥ 
गण जनक रघुनाथ समीपा । सनमानि सत रमि फुल-दीपाऽ ॥ 
समय ममाज धरम श्रविरोधा । योले तव रघु वस पुरोधा. ॥ 
जनकं भगत सवाद सुनाई । भरत -एदाउत कदी स॒ुदाई ॥ 
चत्र राम जस श्रायसु देह । सो सबु करद मोर मत षह ॥ 
पुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी ! बोले सत्य सरल शढु यानी ॥ 
विद्यमानः श्चापुन भिथिलेसू । मोर कदय सच भति भदेसृर ॥ ˆ 
सञ्र राय रायु होई `। राउरि सपय सदी सिर मोई ॥ 

दो°--गमसपथ सुनि सुनि जनक सकुचे सभासमेत । 
, सकल विल्लोकत भरत मुमु जनद न उतरु देत ॥१९८॥ 
सभा सकरुचवस भरत निहारी । रापवधु धरि धीरन भारी ॥ 
समउ देखि सनेहु समारा । वढतर्विधिजिमि चटज' निवारा" ॥ ¶ 


= 
भगम रली जयता ३ सयं ङु के दीपक 9 मौय ५ उरा ६ नगस्त। 
„ # णठ समय सूयंकातेज रोक्नेसो वि-ध्यायर वदृनेरगा। उसके 
शमने को बोदर उपाय - देव कर्‌ देचताभा न उसे गुरू नयसत सनि 
को रे पात मेला । शरि को देत कर रिष्ये साष्ट प्रणाम स्यि 
पौर पाना क कि मेरे लिये उचित आना कीजिये 1 नपि नेका जय 
न्मे दक्षिण ल्द से लीद ततप नरेमा ही पडा दह । भ 
सयेकििनदौट) ` 


(१४० ) तुलसीरत रामायणम्‌ 1 


लसि सनद छनि वचन भिनीता । जनक भरिया गदि पाय पुनीता ४ 
देवि उचित श्मसि विनय तुम्दहारी। टसस्थ घरिनि+ राम-मदतारी ॥ 
प्रश्रं प्रपने नीच आद्रदी । गिनि धूम गिरिभिर तितु धरी ॥ 
सेवक राड करम-मन वानी । सदा सदाय महेम-मवानी ॥ 
रउरेर श्रग जोगु जग कोह 1 दीपसहाय फि दिनक सोहै ॥ 
रामु जाई वन करि संसपानू] श्रचल श्वधपुर करिह राज्‌॥ 
शमर नाग नर राम-वाह-नल 1 सुख बसिहदिं प्रन पने थल ॥ 
यह सन जागवल्िक कदि रागा । देवि न होड सुधार सुनि भासा । 
दो०--्रस कहि पर-परि प्रम शति सियदित विनय सुनाह 1 
सिय समेत सियमातु तव, चज्ञी सुायसु पाई ॥२८६। 
प्रिय पर्जिनरि मिली वैद्ददी । जो जेहि जोग भोति तेहि तेदही। 
तापसवेप जानकी देखी । भा मेव पिकल विषाद विकेखी ॥ 
जनक राम-गुर-पायसु पाई । चले थलदिं सिय देखी श्राई ॥ 
सीन्हि लाइ उर जनक जानफी { पाहुनि पावन प्रेम-प्रान फी ॥ 
उर उभगेड दुधि श्रसुराग्‌,] मयेड मूपमलु सन प्रयाग्‌ ॥ 
सिय सनेट वट ^ वाढते जोहा 1 तापर राम-प्रम-सिु मोहा% ॥ 


‡चिरजीयी-सुनिःग्यान विकल जसु । चूडत सहेउ वाल्ल्रवलचनु* ॥ 


१ दशरथ की राती २ भापके ३ (दिन ~+कर) सूर्ययं ४ अस्य ५थ्ट 
यृकषे ६ सारण्डेय-मुनि ७ यार्सुदधन्द्‌ का सारा । 


जत्र महानर्य होनी > तो सभ्रुद्र उमड़ कर सय जगह जल्यष्ठी 

श्त कर नेतरे हे-प््यी उसमे इव जाती है~परयाग काअक्षयवेट वदृकर नही 

शूयता | उस्न गट के पर्ते पर दश्चर याररूप धरके र्ता हे । अनकक 

हदय पर यष्टी उपमा घटाद है । अर्थाव्‌ जनुराग समुद्र उमडा, राजा का 
मन प्रयाग, उसमे सीता का स्नेह त्रद शौर राम प्रेम वारशुकुन्द इभा । 

ःसारकण्डेय अगिराके तज धे 1 ये तपस्या वे र से अमरं हयोगय्‌। हन्दंनि, 


श्रयोध्याकारडयम्‌ । ( ९९) 


भरत प्रीतिनति गिनय चडाई । सुनत सुखद बरनत कठिना ॥ 
सा परिलोकि भगति लयलेषू , प्रेममगन मुनिगन मिधलेस्‌ ॥ 
मदिमा तु फदट किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति टय हुलसी ॥ 
पु छोट महिमा घरि जानी । कयिङ्ल-कानिः मानि सङुचानी॥ 
दिन सरति गुन स्थि श्रथिकाई। मतिगति बाल नचन की नाई ॥ 


दो-मरत ममल जसु विमल गरिधु, सुमति चकोर-कुमारि । 
उौित.रिमल जनहद्य नम्‌, एकटक रदी निटारि॥ ३०४५ 


भतत छुभाउ न सुगम निगम ह । लुमति चापलता? कमि छर्म॥ 

पत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय-राम पद्‌ दहोदुनरतकफी॥ 

मिरे भरत पयु गम को । जेषिन सुलसु तेहि सरिस नामको ॥ 
प्यालु दसा सनही फी । राम युनान जान जन जी की ॥ 


धीर नवनागर । मत्य-सनेद-सील-सुम-सागर ॥ 
ठ कालु लपि ममर समान्‌ । नीतिःगीति-पालक रघुरायू ॥ 
मने वचन यानि-सरघु सेर । ठित परिनाम सनत ससिरुसे४॥ 


१ भरत तुम्द धरम धुरीना । लोके मिद परमप्रयीना ॥ 
मो-फ़रम वचन मानम त्रिमल , तुम्द समान वुम्द्‌ तात । 

युर ममाज लु वघु-गुन, कुसमय किमि कटि जात ॥ २०९ 

पह तात तरनिुल-सीनी । मत्यसध पितु कीरति प्रीती + 

समा ज्ञा शुरजन की 1 उदामीन द्वित च्चनहित° मनकी ॥ 

एरिति सवी कर कर्मू । श्नापन मोर परम दित भरमू ॥ 


मि सय भाति भरोस उदारा । तपि कद प्रवस्‌ श्ननुसारां॥ 
प्र चात तिनु बात मासी । केयक्त 
8 





-उल गुर उमा. सेभारी 1 
~ ------- --*~ 
भ 0 चादानी र्मयाद्राड न {५ "५, 
भवेव के आर वाह ९ मन ७ > १, ह ध 
"दुदर नौर माद] 2 


+. 


{ १४४ ) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 


कौसिकादि सनि सचिगसमाजू ।गयान-्ंु-निधिभशरापुन शान्‌) 
' सिपु सेव श्रायञु-्नुयामीर । जानि मोदि सिस देह खामी॥ 
पहि समाज थल वूमच राउर 1 सौन3 मलिन मँ बोलव वाउर+॥ 
छोदे वदन कह वडि वाता । छमव तात लसि वामर्बिधाता ॥ 
श्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरसु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि धरम खस्थं चिरोधू । वडर-अवः प्रमदं न प्रबोधू॥ 
दो°--रासि रामस्स धरमुत्रतु, पराधीन मोदि जानि । 

सव के समत ° सवंहित, करि प्रेम पटिचानि ॥२९४॥ 

भरत वचने सुनि देसि सुभा । सहित समाज सराह राऊ ॥ 
सुगम श्रगम मृदु मजु कठोरे । अरय अमित श्रति श्राखर^ोरे। 
ज्यो सुखु सुर °, ुुरु निजपानी! गदि न जाई सस दुत वानी ॥ 
भूपु भरतु सुनि साधु-समाञू । गे जह बिघरुध-ङुसुद-द्विज † राज्‌ "° 1 
सनि सुमि सोच भिकल सव लोगा । मनँ मीनगन नवजल-जोगा ॥ 
देव प्रथम छल गुर-गति देखी । निरि विदेह सने विसेसी ॥ 
राम-भगति-मय भरतु निदारे 1 खर स्वारथी ददरि दिय हारे ॥ 
सव कोड राम प्रेममय पेखा । भए श्रलेख \ सोच वस लेगा१६। 

दो०--राम सनेह-सरोच-वस, कड ससोच सुरराज । 

सचहु प्रपचरदिं पच मिलि, नादिं त भयउ काज ॥२९५॥ 

सुरन्द सुमिरि सारदा सराटी । देवि ! देव सरनागत पादी ° ॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया । पालु विबुधङकल करि छलदछाया + 





१ जानरूपी समुद २ नाजाकारी ३ गगा ४ वावले की 
भति ५ परतिषख ६ { चहिर ) चधिर-अन्ध ७ साद ८ क्षर १ दपण 
१० देवताश्प कुमुद चन के टिये चन्द्रमा, ११ ओ िसने सन भवि 
१२ देता ५३ रक्षाक्रो। 

† द्विज) दोवार जन्म, द्विनाति ( यग, क्षत्रिय, यैक्य } पक्षी, 
सप, दत सीर चन्मा यह द्विज कषटराते े 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ( १४९ } 


भरत प्ीतति-नत्ि विनय बडा । सुनत सुखद वरनत कठिनाई ॥ 


ज्यु पिलोकि भगति लयलेसू । प्रेममगन मुनिगन मिलेसू ॥ 


मषिमा ताछ कहद्‌ ज्रिमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय हलसी ¶ 
धपु द्ोटि महिमा यडि जानी 1 कप्रिडल-कानि र मानि सङुचानौ ॥ 
कटि न सकति गुन रचि अथिकाई । मतिगति वाल-बचन की नाई ॥ 
4 बिमल जसु विमल गु, सुमति चकोर-कुमारि । 
विमल जनद्यवय, नभ, एकटक रदी निदहारि॥३०९॥ 


` भरत सुभाड न सुगम निगम रँ 1 लघुमति चापलता? कवि चमहू॥। 


फरदत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय राम पठ होडनरतको॥ 
घुमिरत भरत्िप्रेसु राम को । जेदि न सुलमु तेदिं सरिस बामको ॥ 
देसि घ्यालु दसा सवदी कीं । राम सुजान जान जन जी की ॥ 
धरमधुरीन धीर नयनागर । सत्य-सनेह-मील-सुप-सामर ॥ 
देसु कालु लसि समड समाज । नीति-पीति-पालक रघुराज । 


योल 


। बोले वचन चानि-सरवसु से 1 दित परिनाम खनत स्मिग्सेः॥ 


सात भरत तुम्द्‌ धरम युरीना । लोक-वेद प्रिद“ परमप्रयीना ॥ 


दो°--करम वचन मानस^ प्रिमल , तुम्द समान तुम्द नात 1 

शर समाजलघु वघ गुन, छ समय क्रिमि कदि जाति ॥ ३०५॥1 
जानह॑तात॒तरनि-छुल-रीती । सत्यसध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समञ समाज लाज शुरजम की । उदासीन दित श्चनदित" मन को॥{ 
सुमद पिदित सवी कर करमू 1 रायन मोर. परम टित धरमू ॥ 
मोदि सम भति मेस तुम्हारा । तदपि कदडश्यवसर च्ननुसारा॥! 
तात तात भिन्ु यात हमारी । केवल इुलःगुरु छपा संभारी ॥ 


---------- 





१ भोढा भी २ मर्यादा ३ चचरता ४ अग्रत सी मीठी ५ प्रवा 
रौर येद्‌ क जाने बारे ६ मन ७ यैर सरस्वती के सेवस्व ढे ममान 
भयात्‌ सुद्र नौर सार्थक + 


{ १४८) वलेसीरत गमायणम । 


---अमु-पट-कमल गहे श्मकुलाई । समञउ मनह्‌ न सो कदि जाई ४ 
पासि सनमानि सुवानी 1 चैढाप्‌ समीप गहि पानी ॥ 
भरतःविनय सुनि देखि शरभाङ । मिथिल सनेह सभा रघुराञ 
छढ--रघुराउ सिथिल सनेहु साधु-समाञ सुनि मिथिलाधमी । 

मन मर्ह ससात भरत मायप गति की मदिमा घुनी, 
भरतं प्रसमत चिद्य वरत सुमन मानस-मलिनः से । 
तुलसी विकल सब लोग सुनि सङ्चे निसागम-नलि्नः से + 
सो०-देखि दुखारी दीन, दुद्र समाज नरनारि सव 1 
मघवा" महामलीन मुणहिं मारि मगल चद ५३०२॥ 
कपट-कुचाल-सीयै सुर्यज्‌. । पर-पअकाजःप्रिय श्रापन काञ॥ 
काकसमान पाफ़ रिपु रीती । छली मलीन कतरह न प्रतीती ॥ 
रथम ङ्ुमति करि कपटु सकेलाः । मो उचादु ° मवफे सिर मेला” ॥ 
सुस्माया सव लोग विमोहे । रामप्रेम श्रतिसय न चिद्धोदै + ॥ 
भए उादवसं मन यिर नादी । छन वन रुचि, छन सदन सुदादी॥ 
दुविध मनोगति प्रजा दुरमारी । मरित-सिघु सगम जयु वारी ॥ 
चित्त कतं परितोपु न लदा ) एक एक सन मरसु न कदी!" 
लखि दिय हंसि कह छृपानिधानू। सरिस स्थान मघवान जवान्‌ ५२॥ 
ठो०--भरतु जन्‌ मुनिजन सचिय, साधु सचेत विदा । 
लागि देव माया सयः जथाजोगु जड़ पाई ॥३०३॥ 
करृपारसिंघु लसि लोग दुखारे । निजसनेह्‌ सुरःपति-खल भरे ॥ 
सभा राड गुर महिसुर व्री । भरतभगत्ति सव कड मति जन्री॥ 
रामहि चितबत चित्र लिखे मे ! सजुचत बोलक्त वचन सिखे से ॥ 


----- 





$ बहुत २ कपटी म से ३ जैसे रात्रि जलने पर कमन ध दन्‌ ५ पकि 
राक्षस का बेरी, न्ट ६ जम फिया ७ घाट ८ चपेकदिया ९ मोहित , 
\ किया १० दुर हु ११ दुनिधा, दुचित्तत, पविता १२ एवन्‌ मधुम्‌ युम्‌ तीनों 
शब्द एक सेद्ध जत सवके म्बभाव भी समान ही इए (यही -गदाय ६)1 


योध्याकास्डम्‌ 1 ५ ५९4" 


कतहु निमजन', कत मनामा । कत पिलोकत मन च्चभिरामा? ॥ 
कत वेठि 'सुनिद्यायु पाई । सुमिरत सीय सहित दोड भाई ॥ 
देखि सुभाड ` सनेहु सुसेवा 1 देहि असीस सुदित वन देवा ॥ 
पिरि गए दनु पटर अटा । प्रमु पद कमल बिलोकि चआाई॥ 

दो०-देखे थलु तीर्थ सकल, भरत पाँच दिन मामः । 
कदत युनत रिदर सुसु, गयेड दिवस भई सोँभः॥३१३॥ 


भोर न्दादइ सव जुरा समाजू। भरत भूमिर तिरहुति राज्‌. _ 
भल दिन च्माञ्जु जान मन मादी । रासु कृपाल कहत संुचाही ॥ 
शुर दप भरत सभा अरवलोकीः । सकुचिराम फिरि वनि त्रिलोकी 
सील सरादि सभा सव सोची । कर न राम सम्‌ स्वामि सेकोची ॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी । उदि सप्रेम धरि धीर विसेखी ॥ 
करि द्डवत कदत कर जोरी । रासी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मदि लगि सनि सदेड सतापूर । वहुत भोति दुखु पावा श्प ॥ 
श्रव गोसाई मोटि `देड राई । सेबर अवध अवि भरि जाडं ॥ 


दोदा०-जेदि उपाय पुनि पाये जनु देख दीनदयाल । 
सो सिख देद्य श्रवयि लगि, फोपलपाल कृपाल ॥२१५॥ 


पुर्नन परिजन भजा गोसाई । सव सुचि सरस सनेद्‌ सगा ॥ 
उर वदि" भलं भव दुख दाहू । भमु निन चादि परमपद्-लट्‌ ॥ 
सवामि सुनालु जानि सब ही कौ । रचि लालसा रहनि जन जी की॥ 
भरनतपालु पालदि सव काहू । ठेव दह दिसि शरोर निगाहू ॥ 
शरस मोदि सय बिधिभूरि मरोसो। किए बिचार न सोच सरोसरो" ॥ 
श्रारति भोर नाथ कर छो । दु्हेभिलि कीन्द दीठहठि मोह ॥ 
यद वड दोप दूरि करि स्वामी । तनि सकोच सखद छलुगामी। 
क _ ---------- 


देखी दुर भआपकाक्टा कर ६स्ा 
( हटि का पाटान्तर अति)! 





१ स्नाम करते हे २ सुन्दरम 
यासा ७ जुन्क्तो यरयस टीट चना दिया 


{९५२ ) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 


सातल श्चापु अत्रि मुनि साधू । सदित गए उर्ह कृप श्चगाधू ॥ 
पायन पाय युन्य-थलु रासा । प्रमुदित प्रम अतरिश्रस मापा॥ 
तात श्यनादि-सिद्धम वल ण्टू । लोपेड काल चिदित नरह फे 
तव सेवकन्दं सरस थलु देखा । कीन्द्‌ सुजल दित करूप विसेखा॥ 
विथिव्रस भयेड विस्व उपकारू । सुगम श्रगम श्यति धरम-चिचाहः 
भर्तकृप श्रव कदिदर्दि लोगा । शति पावन तौरथ-जल जोगा ॥ 
ओम सनेम निमव्यत प्रानी । दोदिं धिमल करम मन वानी॥ 


ठो०--कदत कृप-महिमा सकल, गए जँ रघुराउ । 
मत्रि सुनायेड रघुवरर्दि, तीरथ-पुन्य-प्रभाउ ५३११॥ 


+क्त धरम इतिद्दास सभ्रीती । भयेऽभोरनिसि सो सुख बीती॥ 
नित्य निवाहि भरतु दोउ भाई । राम-व्रि-गुर्रायस्ु पाई ॥ 
सित समाज साज सव सादे । चले राम वन अटनऽ' पयदि ॥ 
कोमल चरन चलत चिनु पनही । भड मृटु भूमि सञ्ुचि मन मनदी॥ 
शस कटक, ककरी कराई । कटुक कठोर ऊुवस्तु दुराई ॥ 
सहि सजल खदु भारग कन्दे । वदत समीर चिविध सुख सीन्दे॥ 
समन रपि सुर घन करि छदी । विटप फलि फल तुन भृदुतारदी९॥ 
छग चिलोकि खग चोलि सुवानी । सेषं सक्त रामप्िय जानी ॥ 
दो०--सुलम सिद्धि सव प्राकरृतह राम कदत जमुद्दात 1 

राम-प्रान-प्रिय भरत कहु, एद न टद वडि वात ॥२१२॥ 
एदिःविधि भरतु फिरत वन महीं । नेमु परे लसि सनि सङ्खचारीं ॥ 
पुन्य जलासय भूमि विभागा 1 खग सग तरतृन गिरि वन चागा॥ 
चारु बिचित्र पविव्र विसेखी 1 वृत भरतु दिव्य सव देखी ५ 
सुनि मन मुदित कत रिपिराः ! देतु नाम गुन पुन्य अरभाङ ॥ 











१ अन + आदि ( जिसके जादि कापता नही ) सिदिर क्ती कौ 
३ मन्म घूमना ४ ड ५ कवी ९ नम॑ होने से ७ साधारणतया । 


शअयोध्याकास्डम्‌ । ( १५३)" 


कह निमलनन, कतहु रनामा] कतहु विलोकत मन अभिरामाः ॥ 
1) यहि ४५4 3 ४ 
कत वेठि मुनिप्रायसु पाई । सुमिरत सीय सहित ठोड भाई ॥ 
देसि सुमा सनेहु सुसेवा । देहि असीस सुदित वन देवा ॥ 
पिरि गष दितु पहर अढाई । परञु पद्‌ कमल विलोरुहिं श्याई॥ 


दो°-देसे धलु तीरथ सकल, भरत पाँच दिन सोम 1 
कदत सुनत हरिहर खजसु, गयेउ दिवस स सौँफ।३१३॥ 
मोर न्दा सव जुरा समान्‌) भरत भूमिर विरहुति राज्‌.॥. _ 
भ दिन धराज जान मन मादी । रामु कृपाल क्त ` सङुचादी ॥ 
गुप भरत समा च्रवलोकीः । सकुचिराम फिरि श्रवन पिलोकी।। 
सील सरादि समा सव सोची । कहन राम समस्वामि संकोची ॥ 
भरत सुभान राम रुख देसी । उरि सप्रेम धरि धीर विसेसी ॥ 
शरि वडवत कदत कर ओरी । रासी नाय सकल संचि मोरी ॥ 
मोदि सगि समदि सदेड सतापृर । वहत भोति दुखु पावा घ्माप्‌ ॥ 
भग गोमा मोदि ठेड रजाई। सेवे श्रवध अवधि भरि जाई ॥ 
दोदा°--जेदि उपाय पुनि पार्य जनु, देख दीनदयाल । 
सो सिप देडश्र वधि लगि, कोसलपाल कृपाल ॥३१४॥ 


पजन परिजन प्रजा गोसाई । सव सुचि सरस सने सगा ॥ 
गञ्बदि" भल भव दुखा! भसु विन वादि परमपद-लाहु ।। 

नायुजानि सर ही की । रुचि लालसा रदनिजन जी की॥ 
भनतपालु पालदि सय काहू । ठेव दह्रं दिसि ओर निपा ॥ 
परसभोदिसन विधि मूिभरोसो। किषविचारु न सोच स॒रोमोः ॥ 
० १ नाय र छोहू । दु्ैभिलि कीन्ह दीठदटि मोह ॥ 
क स्वामी । तजि सकोच सिखदश् ्लुगामी॥ 


क पतान कते दं ₹ सुन्दर ३ देस ४ दु स ५जापवा का कदु 
षा ५ मुत्त म्ररवस॒ दीड यना दिया ( दटि का पाञन्तर * 


{९ १५२) तुलसोकरत रामायणम्‌ । 


सानुज रपु शत्रि मुनि साधू । सिव ग्‌ उर्दू कूप श्रगाभू 
पायन पाथ पुन्यधलु राया । प्रमुदित प्रेम श्रभिश्रस भाघा॥ 
तात ्नादि-मिद्ध थल एटू । लोपेउ काल विदित नर्दि केटः 
तय सयकन् सरस लु देखा । कीन्द्‌ खुजल दितं कूप चिसेखा॥- 
विभिबसं भयेड पिस उपकार । सुगम छरगम श्रत्नि धरम-गिचाह। 
भरतकरूप श्रय किदं लोगा । श्रति पावन तीस्थ-जल जोगा॥ 

ओम सनेम॒ निमज्जत प्रानी 1 होदि पिसल करम मन वानी 


दो०--कहत शूप-मदिमा सकल, गण जदं रघुराउ । 
नचि सुनयेड रघुवर, तीग्थ-पुन्य-प्रभाउ ४३११॥ 


फष्ट्त धरम इतिष्टास सप्रीतती । भयेउभोरनितसि सो सुख चीती॥ 
नित्य निया भरतु दोउ भाई । राम त्रि-गुरधायसु पाद ॥ 
सदित समाज साज सव सादे । चले रमि वन टन पयादे ॥ 
कोमलं चरन चलत चिनु पनी ! भ टु भूमि सुचि मन मनरी॥ 
फुस फटक ककरी छुरादष । कटुक कठोर छुवस्तु राई ॥ 
मदि मुल खदु मारग कन्दे । हत समीर धिमिध दुख लीन्दे॥ 
सुमन वरपि सुर घन करि दीं । पिटप एूलि फल तन भूदुतादी९॥ 
मृग धिलोकि यग वोलि सुवानी । सेवर्हि सकल रामप्रिय जानी ॥ 
टौ०~-सुलभ सिद्धि सव प्राटृतहु *,राम कदत अमुष्य । 
राम-प्रान प्रिय भरत कह, एह न होड वडि वात ॥३१२॥ 
एदिःविधि भरतु फिरत वन महीं । नेमु प्रमु लसि सुमि सकुचार्हौ ॥ 
पुन्य जलासय भूमि विभागा 1 खग खग तर तृन गिरि बन वागा॥ 
चारू विचित्र पवित्र चिसेखी । वमत भरतु दिव्य सव देखी ॥ 
खनि सन सुदित कहत रिपिराड । हेतु नाम शुन पुन्य प्रभा ॥ 





१ धन जादि ( जिसके आलि का पता नटी ) सिदि रे किसी फो 
३ यने घूमना ४ ठ ५ कट्वी ६ नम॑ दोन से ७ साधारणतया 1 


श्रयोध्या कार्डम्‌ (१५८) 


| सो छुवालि सय कँ मह्‌ नकी ! ग्य श्चास मम जीवन जी पी॥॥ 
नतर लपन सिय राम वियोगा । टमि मरत सब लोग कुरोगा ॥ 
रामकृपा वरेग सुधारीर । भिवुधधारिञ्मह गुनः | गोदारी*॥ 
भरत्त मुज भरि भाई भरत मो] रामप्रेम रसु कटि न परत सो ॥ 
तन मन चचन उमग रञुरागा ! धीरधुरधर धीरज त्यागा ॥ 
चारिजिलोचम मोचत* वारी । देवि दसा सुरसमा इखारी ॥ 
युनिगन गुर धुर" धीर जनक से । स्यानश्रनल मन वसे कनक से०॥ । 
जे चिरचि निरलेपः उपाये , पदुमपय^निमिजग जलजाये" °॥ 
दो०- तेऽ त्रिलोक रघुयरभरत प्रीति नृप पार । 
भए मगन मन तन वचन सहित पिराग वरि्ार ।२१८] 
दो जलफगुर गि मति मोरी । भात भरति पटल घि तोर ॥ 
प्रसत ग्वुवर भरत वियोगू । सुनि कठोरकफमि जानिहि लोगू ॥ 
सो सकोच रसम श्रफथ सुनी । समउ मने सुमिरि सञ्चानी ॥ 
टि भरतु ग्युयर समुम्‌ । पुनि रिपुदवन हरपि हिय लाप 
सफ सचिव भेरत-रग्य पाई । निज निज काज लगे सव जा 
सुनि दास्न दुसु टर्हँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा 
शरस पन पटुम यदि दो भाई । चले मीस धरि. गमरजाई ॥ 
सुनि तापस वन देव निदोरी । सब सनमानि वदोरि बहोर ॥ 
दो०- लपन भेंटि प्रनासु करि, सिर धरि मिय पद ररि 
चले सप्रेम शरसी सुनि, सकल सुमगल मूरि ॥३१९॥ 
सालुज राम नृपदि सिर नाई । कीन्दि बहुत श्रिधि विनय वराई॥ 
. देव द्यामेख बड दुख पेड 1 सदित समाज कानन श्रायेय॥ 
१ परिगडो दु २ सुधर जात्ती है ३ दैवतार्जो की धारणा न्य) 
४ गुहार, रक्षार्थं जोर से उल ° छोड्ना & धुरर ७ ज्ञानरूपी भम्नि 
सेमासूप सोने के तपाक्र तिर्दोपिक्रल्याथा < मायामे गन्ति ९ 
कमल कै पते ¶ गुणद । १० पानीत्ते पदा कमन । 





"अ [न 


भरते विनय सुन सबहि भ्रससी । सीर-नीरःविवरन-यति दसी ॥ 
दो०--दीनवन्धु युनि चन्धु के, वचन दीन छलहीन । 
ठेस-काल अवसर सरिस, वले गमु मरवीन ।२१५॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता रुर चृपदहि घर वनकी ॥ 
माथे पर गुर सुनि मिथिलेसू । दहि तुम्दि समने न कलेसु ॥ 
मोर वुम्दार परम पुरपारथु । स्वारथु युजदु धरमु परमारथु ॥ 
पितु श्रायसु पालि दुह भाई । लोफ़ वेद्‌ भलः भूप भलाई ॥ 
शुर पितु-मातु-स्वामि-सिस पाले । चूलेहु छुमग पग परर्दि स खाते ॥ 
शमस चिचारि सव सोच विदाई । पाल अवध श्रवधि भरिजाई॥ 
देसु कोम पुरनने परिवारू । गुरपद्‌-रजर्हिं लाग छर भारः ॥ 
तुम्ह मूनि-मातु सचिव सिखमानी। पालेहु पुहमिर प्रजा रजधानी ॥ 
दोऽ-सुखिया मसु सो चािए, खान पान कहँ एक । 
पाइल पोपद सकल रंग, तुलसी सित विवेरु ॥३१६॥ 
णज धरम सरस - एतनोई । जिमि मन मोँह्‌ मनोरथ गोई ॥ 
घन्धु प्रबोधु कीन्ह वहु मोत्ती। मिनु श्यधारमनतोपु न सोती ॥ 
मरत सील युर सचिव समाजू सङ सेनेद(वियसं रघुराम 
भ्रु करि छपा पोँवरी दीन्दी । साद्र भरत सीस धरि लीन्दी ॥ 
चरनपीठ^ करना निधान के ' जनु जुग जामिकभ्प्रजाप्रानङे॥ 
सपुद< भरतं सनेद-स्तन फे । आसर जुग जलु जीवजतनःफे ॥ 
} इल कपाट कर सल १ ° करम के । विमल नयन” " सेवा सुधरम के॥ 
भरत मुदित ्रवलव लहै ते! श्रससखजससिय राम रदत ॥ 
` दो०-रमोँगेड विदा प्रनाम्‌ करि, राम लिए उर ल्मइ । +~“ 
लोग उच. नभर पति, घुरि छुधवसर पाई ॥२१७॥ 





१ द्ध पानो के अरग करने की गति २ पाठान्तर-दुह्‌ ३ वडा वोक् 
४ धरती ५९ खडा ७ पटस्य ८ ठन € रक्षाव १० उत्तम 
११ सुन्दर नेत्र १२ उष्याटन किय 1 


शछयोध्या काण्डम्‌ (१५५) 


नसो छुचालि सय करै भड्‌ नीकी । च्रवधि रास सम जीवन जी क)॥॥॥ 
नपर लेखन सिय साम वियोगा । दहूरि मरत सनु लोग कुरोगा ॥ 
रामकृपा श्रवरेवऽ सुधारीः । बरिबुधधारि मद गुनद | गोदारीर+ 
भेदत सुज भरि भाद भरत सो । रामतेम-रु कदि न परत सो ॥ 
तमे मन चचन उमग अनुरागा । धीरधुरधर धीरज त्यागा ॥ 
वारिजलोचन मोचत“ वारी । देखि दसा सुरसा दुखारी ॥ 
मनिगन गुरुघुरः वीर जनक से 1 म्यानश्मनल मन कसे फनक से ° ॥ ' 
जे विरचि निरलेप उपाये › पुमपच्र जिमि जग जलजाये* °॥ 
दो०--त्तेड बिलोकि रघुवरभरत प्रीति श्चनूप अपार । 
भए मगन मन तन अचन सित विराग विचार ।३१८॥ 
जिदं ललक शुर गति मति मोरी । प्राकृत प्रीति कषत बडि सोरी ॥ 
र रधुवर-भरेत वियोग । सुनि कटठोरकयि जानिहि लोग्‌.॥ 
सो सकोच रस कथ सुवानी । ममड सनेह खभिरि सदुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुयर समुमाए । पुनि खिुदबन हरपि हिय ला०॥ 
सेय सिय भरत-रख पाई । निज निज काज लगे सव जाई। 
सुनि दास्न दुखु दुह समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥ 
भ्रमु पड पटुम बदरि दोऽ भाई । चले सीस धरि रामग्जाड ॥ 
सुनि तापस यन देव निदोरी । सव सनमानि यद्दोरि वदोरी ॥ 
दो०-- लपनं मेदि प्रनामु करि, किर धरि सिय पद धूरि । 
चले सपेम श्रसीस सुनि, सकल खुमगल मूरि ॥३१५॥ 
साञुज राम नपि सिर नाई । कौन्दिवहुत्रिधि निनय यदाहं ॥ 
देव दयावस पड दुख पयेउ । सदित समाज कान्द चाये ॥ 
१ तिगड़ी दुद > सुधर जाती हे ३ दवतार्भो की धारणा व्य) 
४ गुहार, रक्षार्थं जोर से दुराना ५ छोडना ६ पुरधर ७ जनसी अगि 
शे मन रूप सोने को दराकर निर्म क्रर्याभा < मायामे रत्ति ९ 
खमल कै पत्तं |. गुण्‌ । १० पानी सं पदा कमः 1 





| 


{ १५६) तुलसीकृत रामायणम्‌ । 


पुर परु धारि्र देड्‌ असीसा । कीन्ह धीर धरि गवन ल 
सुनि मदिदेव साधु संनमति । चिदा करिए दिदसम अत जनि 
सास॒समीप गए दोड माई। पिरे वदि पग असिप पादे। 
कौसिरु वामदेव जावाली । परिजन पुरजन सचिव सुचाली। 
जथाजोु करि यिनय भरनामा । विदा किए सव सानुजं रसमा | 
नारि पुरुप लघु मध्य यडेरे । सव सनमानि कृपानिधि रेरे! 


दो-भरत-मातु-पद चदि भ्रु, सुचि सनेह्‌ मिलि भरि । 
विदा कीन्दि सजि पालकी, सकुच सोच सव मेटि ५३२०। 


परिजन मातु पितरि मिलि सीता । फिरी प्रान प्रिय प्रम पुनीता । 
करि प्रनामु मेंट सव्र सासु । भरोति कदत कवि हिय न हुलासू 
सुनि सिख अभिमत ्रासिप पाईं । सवौ रीय दर्द. प्रीति. समाई । 
"रघुपति पट पालकी रमँगाई । करि प्रबोधु खव मातु चटाई । 
चार वार दिलि मिलि टँ भाई1.सम सनद्‌ जननी परवा ¦ 
साभि वाजि गज वादन नाना । भूप भरतद्ल कन्द पयाना । 
हदय राम सिय लपन समेता । चले जाहि सव लोग श्रचेताप। 
वुसुहु3 वाजि गज पयु दिय हारे । चले जाहि परवस मन मारे । 


+ दोऽ ~ गुरगुरतिय-पद्‌ बदि प्रभु, सीता लपन समेत 1 
फिरे द्रप व्रिसमय-सदहित, च्राए परननिकेत ॥२१९१॥ 


विदा कीन्ह सनमानि निपाद । चलेड हृदय वड विरह विपादू। 
कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिर जोदारि जोदारी ॥ 
भ्रमु सिय लपन वटि वट ह््ी । भिय-परिजन वियोग निलखादी। 
भरत-सनेहःसुभाड सुवानी । परिया श्चनुज' सन कषत वपानी॥ 
भीति यतीति वचन मन करनी । श्रीञुख* राम प्रेमयस बरनी ॥ 
तेदिश्नवसर खग मृग जल मीना । चिव्करूट चर चरचर भलीना ॥ 





१ पं $ अ देत (चैतन्यता रहित) चेदोदय ३ दख ४ स्वय 1 


योध्या काण्डम्‌ (५७) 


बिध विक्लोकि दसा रघुयर की । वरपि सुमन कहि गति घर चरकी # 
भ्रु भरनाभु करि दन्द भरोसो । चले मुदित मन डर न खरोसो ॥ 


रो--सानुन सीयसमेत प्रमु, राजत परनङ्टीर ! 
, = भेगति ग्यान चैराग जनु, मोदत धरे सरीर ॥३२२॥ 


सनि मदिर गर भरत थुश्वात्‌ । राममिरह सव साज विदाल्‌ऽ ) 
भसु-गनमाम गुनत मन सादी । सत चुपचाप चले मग जादौ ॥ 
जमुना खतरि पार सयु भयेर । सो वासर बिनु भोजन गयेऽ॥ 
उतरि देवसरि ` दूसर चासु । रामस सव फौन्द्‌ सषास? ॥ 
सद उतरि गोमती नहाए । चौय दिस श्रवधपुर श्राए ॥ 
जनक रहं पुर चासर चारी । राज-काज सव साज संभारी ॥ 
सौपि सचिव गुर भरति राजू । तिरहुति चले सज सव सान्‌ ॥ 
नगरनारिनर युर-सिस मानी । वमे सुगेनर राम रजधानी ॥ 


दो०--रामदरस क्षगि लोग सय, करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख, जित श्वि की प्रास ॥२२३॥ 


सचिव सुसेयक भरत प्रनोधे । निज निज काज पाद्‌ सिख-सोधे.॥ 
पुनि सिख दीन्द्‌ योलि लघु भाई । सौपी सकल मातु सेय काड 1 
भूसुर धोलि भरत कर जोरे । करि म्रनामु चर विनय निदोरे 7 
ऊच नीच कारु भल पोच" । श्चायघु देव न करय संकोच ॥ 
परिज्जन पुरन भ्रजा वुलाए। समाधातु करि वस“ नसाए॥ 
सानुज गे गुरगेद उदोरी। करि दडवत कदत कर जोरी ॥ 
प्रायश होड त रदई सनेमा\ । वेले सुनि तन पुलि" "सप्रभा ॥ 
समुमत्र कदय करप व्ह जो । धरभमार ' › जग दोदहि सोई ॥ 





९ धवडाधै हण २ दिन ३ जराम, सुमीता ध शुभ्वसे ५ तिम्न- 
यसार काम करनेस्गे द शुरा ७ समक्षाक्र सतुष्ट द्या ८ भच्छी तरदं 
= ५ 
९ नियम भीर्‌ धत के साथ, १८ रोमाचित ष्र्‌ ११ धमकात्तष्वा 


द [ऋ 1 


श्रयोध्याकार्टम्‌ 1 ( १४९ ) 


पुलख्ि गात दिय सियरघुयीरू । जीद नाम जप लोचन नीरू ॥ 
लपन राम सिय॒ कानन वसी 1 भरत भवन वसि तप तनु कसर्ही 
वोऽ दिसिसमुकि कषत सय लोगू । स मिथि भरव सगहन जोग्‌.॥ 
सनित्रत नेम साघु सङुचाद । देखि दसा मुनिराज लजाही ॥ 
परम पुनीत, मरत श्राचरनृऽ । मधुर मजु मुद मगल-करन्‌ ॥ 
रन कठिन कलि-फलुप कलेसूऽ । मदहा-मोद्‌ निसि दलम दिनेषू? \ † 
पापपुज  छजसरमृग-राजू । ममन सकल सताप समान्‌ ॥ 
जनरजने मजन भवभासर । रामसनेद॒ सखधाकर साह ॥ 


घद--मिय राम प्रम-पियृप पूरन ° होत जनम न भरत फो। _ ` 


मुनि-मन श्रगम जम नियम सस द्म परिपमन्नत ध्याचरत को॥ | 
दसदाह गारिद्‌ दभ दृषन खुनस मिस श्चपद्रत को । + 
कलिकाल तुलसी से मउन्दि हटि रामसनमुस्य करत को ॥ 


सो-भरतयरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय-राम पद प्रम वसि होई भव रस विरति ॥२३२६॥ 


, इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने 
बिमलधिज्ञानवैराग्यसपादनो नाम 
द्वितीय सोपानः समाप्त । 








ध [५ (4 ४१ 
4 भव्यन्त पित्र २ भरत के आचरण ३ कलियुगे पापो भौर छो 
५4 *- [3 {> करिना > न 
र भुय ५ भत्तो का श्रसच्च करने वाटा ससार की हयो के नदाकः 


° रामक परेम रूप नमृत्त से भरा हुमा । 


अ. 


२४ लोक्--भतरट, वितर सुतर, तलत, सहातल, रसातर, परताल 
भूरर, युगल, स्वलोक, महर, जनक, तप रोक, सव्यरो्‌॥ 

१४ पिद्या--3 प्रदधान, २ रसायन, ३ श्रौततकथा, ४ ययक, । 
६ व्पाकरण, ७ धनुर्विद्या, ८ जरम सरना, ° सापीत) १० नाट, 
११ न्वारोह्ण, १२ कौक्शाख, १३ चोरी, १४ चतुरता । 

* वेद--भत्पेद्‌ यद्वेद, साम भोर भवं । . 

% उपचेद--९ श्वेद्‌ का आषुर्ेद, २ यथैदं का धनुर्वेद, ३ सामवेद 
का गान्धर्व, ४ अथव॑ण वेद्‌ करा स्थापप्य | 

६ वेदाग--शिक्षा, कठप, व्याकरण निरक्त, रर, स्योतिष । 

६ धाख्च~-सारय्र, योग, वेलान्त, मीमासा न्याय, यैशषेपिक्र । 

१६ श्धद्रार--९ जगशुचि, २ मजन, ३ दिव्य यच्छ, ४ मावर, + के 
सनारना, ६ माँग ओं सिन्द्र, ७ ठोदी पर ति, ८ माथे म यित 
९ मेहदी, १० अरगजा लगाता, 4१ भूपण) १२ सुगन्ध १ 3 मब 
राग, १४ दृतराग, १५ अधरराग, ४६ काजल । 

६ रस-कटु, तीग्या, भम्ट, मधुर, कपाय) सवण ! 

-सक्तकपि--दशिष्ठ, शति, फदयप, विदवामिन, भरद्वाजः जमलङ्नि, गौतम्‌ 

-सक्षावरण--+ जर, २ पवन, 3 ननि, ४ जादा, ५ भहकार, ६ म 
स्तरय, ७ प्रकृति 1 

५६ पूता ( पोडसपूना ) आसन, स्वागत, पाद्यः अघ्यं, जाचमग 
मधुपक, पिर मे भाचमन, स्नात, वखामूपण, यन्थ युष्प, धप, दीप 
मेवे, यन्द्ना । 


